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प्रकाशकीय 


भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, कला और इतिहास का समुचित 
मूल्यांकन तभी सम्भव है जब उनके साथ-साथ ज्योतिष, आयुर्वेद, योग 
एवं तन्त्र-मन्त्र आदि सभी प्राच्यविद्याओं के सुविशाल वाड्‌मय का भी 
विधिवत्‌ अध्ययन-मनन हो । साथ ही, यह भी आवश्यक है कि 
ज्ञान-विज्ञान की विलुप्त, अनुपलब्ध ओर अप्रकाशित सामग्री का अनुसंधान 
और प्रकाशन तथा लोकहितकारी मौलिक साहित्य का निर्माण होता रहे । 
भारतीय ज्ञानपीठ का उद्देश्य भी यही है । 

इस उद्देश्य की आंशिक पूर्ति ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश, तमिल, कनन्‍नड॒, हिन्दी और अंग्रेजी में, 
विविध विधाओं में अब तक प्रकाशित 50 से अधिक ग्रन्थों में हुई है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पादन, अनुवाद, समीक्षा, समालोचनात्मक प्रस्तावना, 
सम्पूरक परिशिष्ट, आकर्षक प्रस्तुति और शुद्ध मुद्रण इन ग्रन्थों की विशेषता 
है । विद्वल्जगत्‌ और जन-साधारण में इनका अच्छा स्वागत हुआ है । यही 
कारण हे कि इस ग्रन्थमाला में अनेक ग्रन्थों के अब तक कई-कई संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं । 

“मंगलमन्त्र णमोकर : एक अनुचिन्तन' के यशस्वी लेखक स्व. डॉ. 
नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य को गणना प्राक्ष्यविद्या के अग्रणी विद्वानों 
में रही है । भारतीय मनीषा के विविध पक्षों पर शोधपरक लेखन-सम्पादन 
के क्षेत्र में उनका इतना अधिक सक्रिय अवदान रहा है कि हम उनसे 
कभी उऋण नहीं हो सकते । 


णमोकार मन्त्र की गरिमा सर्वविदित है । उसके उच्चारण की विशेष 


महिमा है । साथ ही, यह साधना, आराधना और अनुभूति का विषय है । 
श्रद्धा और निष्ठा होने पर यह आत्मकल्याण और लौकिक अभ्युदय दोनों 
का ही मार्ग प्रशस्त करता है । प्रस्तुत कृति में इस मंगलमन्त्र के कुछ 
ऐसे ही निगृढ़ पक्ष उद्घाटित किये गये हैं, जिससे यह कृति शोधपरक 
और मौलिक बन गयी है । 

पुस्तक की महानता तो इसी बात से सिद्ध है कि इसका अब यह 
एक और नया संस्करण सुधी पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है । 
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ऋआमुख 


ज्ञानार्णव” का प्रवचन स्व. श्रीमान्‌ बावू निर्मलकुमारजीके समक्ष कई 
महीनोंसे चल रहा था। जब “कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतान्यपि' आदि 
इलोकका प्रवचन करने लगा तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि णमोकार मन्त्रपर 
कुछ विशेष अन्वेषण कर पुस्तक लिखो जाये । किन्तु खेद इस बातका है, कि 
उनके जीवनकालमे पुस्तक लिख जानेपर भो प्रकाशित न हो सकी । उक्त बाबू 
साहबको इस महामन्त्रके ऊपर अपार थ्रद्धा शैशवसे ही थी । उन्होने बतलाया, 
“एक बार मुझे हैजेका प्रकोप हुआ। विहटा मिल चल रहा था। वहीपर सब 
कुटम्बी और हि्तंपी मेरे इस दुर्दभनीय रागस आक्रान्त होनेके कारण धवरायें 
हुए थे । हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही थी । किन्तु मैं णमोकार मन्त्रका 
चिन्तन करता हुआ प्रसन्न था। मैंने अपने हिर्तेषियोंस आग्रह किया कि समय 
निकट मालम पड़ रहा हैं; अतः सल्लेखना ग्रहण करा दीजिए । मैं स्वयं णमोकार- 
मन्त्रका चिन्तन और ध्यान करता रहूँगा । सिद्ध परमेष्ठीके ध्यानसे मुझे ऐसा छूग 
रहा था, जैसे स्वयं ही मेरे कर्म गल रहे हैँ और सिद्ध पर्यायके निकटमें पहुँच 
रहा हूं । महामन्त्रके अचिन्त्य प्रभावसे रोगका प्रभाव कम हुआ और शनेः-शनैः 
मै स्वास्थ्य लाभ करने लगा । पर इस मन्त्रपर मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ 
गयी । तबधे लेकर आज तक यह मन्त्र मेरा सम्बल बना हुआ है ।/ 

पिछले दिनों जब आरामे आचार्य श्री १०८ महावीर की तिजी महाराज पधारे 
तो उन्होंने इस महामन्त्रको अभित महिमाका वर्णन कर छोमोंके हृदयम श्रद्धाको 
दुढ किया । फलत: धर्मपत्नी स्व. श्रीमान्‌ बाबू निर्मलकुमारजीने इस महामन्त्रका 
सवा लाख जाप किया । यों तो इस महामन्त्रका प्रचार सर्वत्र हें, समाजका बच्चा- 
बच्चा इसे कण्ठस्थ किये हुए है; किन्तु इसके प्रति दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा 
कम ही व्यक्तियोंकी हैं । यदि सच्ची श्रद्धाके साथ इसका प्रयोग किया जाये तो 
सभी प्रकारके कठिन कार्य भी सुसाध्य हो सकते हैं। एक बारकी मैं अपनी 
निजी घटनाका भी उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हैं ॥ घटना मेरे विद्यार्थी 
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जीवनकी हैं। मै उन दिनों वाराणीमें अध्ययन करता था । एक बार ग्रोष्मावकाश- 
में मुझे अपनी मौसीके गाँव जाना पड़ा । वहाँ एक व्यक्तिकों बिच्छुने डेंस लिया। 
बिच्छू विषैला था, अतः उस व्यक्तिको भयंकर वेदना हुई। कई मान्त्रिकोने उच्च 
व्यक्तिके बिच्छुके विपको मन्त्र-द्वारा उतारा, पर्याप्त ज्ञाइ-फुक की गयी, पर वह 
विप उतरा नही । मेरे पास भी उस व्यक्तिको लाया गया और लोगोंने कहा--- 
“आप काशीमे रहते हैं, अवश्य मन्त्र जानते होंगे, कृपया इस बिच्छेके विषको 
उतार दीजिए ।” मैने अपनी लाचारी भनेक प्रकारसे प्रकट की पर मेरे ज्योतिषी 
होनेके वारण लोगोंको मेरी अन्यविषयक अज्ञानतापर विश्वास नहीं हुआ और 
सभी लोग विच्छुका विप उतार देनेके लिए सिर हो गये। मेरे मौसाजीने भी 
अधिका रके स्वस्मे आदेश दिया । अब लाचार हो णमोकारमन्त्र का स्मरण कर 
मुझे ओझागिरी करनी पड़ी । नीमकी एक टहनी मेंगवायी गयी और इक्कीस 
वार णमोकार मन्त्र पढ़कर विच्छुको झाडा। मनमे अटूट विश्वास था कि विष 
अवश्य उतर जायेगा । आश्चर्यजनक चमत्कार यह हुआ कि इस महामन्त्रके 
प्रभावस बिच्छूका विष बिलकुल उतर गया। व्यथा-पीड़ित व्यक्ति हँसने लगा 
और बोला--''आपने इतनो देरी झाडनेमे क्‍यों की । क्‍या मुझसे किसी जन्मका 
वर था ? मान्त्रिककों मन्‍्त्रकों छिपाना नही चाहिए ।” अन्य उपस्थित व्यक्ति भी 
प्रशंसाके स्त््रम विलम्ब करनेके कारण उलाहना देने लगे । मेरी प्रशंसाकी गन्ध 
सारे गांवमे फंठ गयी । भगवती भागी रथीसे प्रक्षालित वाराणसीका प्रभाव भो 
लोग स्मरण करने लगे । तथा तरह-तरहकी मनगढन्त कथाएँ कहकर कई महानु- 
भाव अपने ज्ञानकी गरिमा प्रकट करने लगे । मेरे दर्शनके लिए लोगोंकी भीड़ 
लग गयो तथा अनेक तरहके प्रश्न मुझसे पूछने लगे | मै भी णमोकार मन्‍्त्रका 
आशद्यातीत फल देखकर आइचर्यान्वित था । यों तो जीवन-देहलीपर कदम रखते 
ही गमोकार मन्त्र कण्ठ कर लिया था, पर यह पहला दिन था, जिस दिन इस 

हामन्त्रका चमन्कार प्रत्यक्ष गोचर हुआ । अतः इस सत्यसे कोई भी आस्तिक 
व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है कि णमोकार मन्त्रमें अपूर्व प्रभाव है। इसी 
कारण कवि दौलतने कहा है : 

“आतःकाल मन्त्र जपो णमोकार माई। 
अक्षर पंतीस शुद्ध हृदयमें घराई ॥ 
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नर भव तेरो सुफल होत पातक टर जाई । 

विधन जासों दूर होत संकटमें सदाई ॥१॥ 

कल्पवृक्ष कामधेनु बिन्तामणि जाई। 

ऋद्धि सिद्धि पारस तेरे प्रकटाई ॥२॥ 

मन्त्र जन्त्र तन्‍त्र सत्र जाहीसे बनाई। 

सम्पति भण्डार भरे अक्षय निच्रि आई ॥३॥ 

तीन लोक माहिं, सार वेदनमें गाई। 

जगमे प्रसिद्ध धन्य मंगछकीक भाई ॥४॥ 

मन्त्र दाव्द 'मन्‌' घातु ( दिवादि ज्ञाने ) से प्ट्रनू ( त्र ) प्रत्यय लगाकर बनाया 

जाता है, इसका व्यत्पत्ति करे अनुसार अर्थ होता है; 'मन्यते ज्ञायते आत्मादेशों नेन 
इति मन्त्र: अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्माका आदेश - निजानुभव जाना जाये, वह 
मन्त्र है। दूसरी तरहसे तनादिगणीय मन्‌ धातुमे ( तनादि अवबोधे 40 (*०7- 
अतेएा ) प्ट्रन प्रत्यय लगाकर मन्त्र शब्द बनता हैँ, इसकी व्युत्पत्तिके अनुसार- 
'मन्यते विचाय्रते आत्मादेशों येन स मन्त्र.” अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्मादेशपर 
बतिचार किया जाये, वह मन्त्र है। तीसरे प्रकारसे सम्मानार्थक मन धातुसे प्टूना 
प्रत्यय करनेपर मन्त्र शब्द बनता हैँ । इसका व्युत्पत्ति-अर्थ हे-सन्‍्यन्ते सत्क्रियन्ते 
परमपदे स्थिताः आत्मानः वा यक्षादिशासनदेवता अनेन इति मन्त्रः अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा परमपदर्म स्थित पंच उच्च आत्माओंका अथवा यक्षादि शासन देवोंका 
सत्कार किया जाये, वह मन्त्र हैं। इन तोनों व्युत्पत्तियोके द्वारा मन्त्र शब्दका 
अर्थ अवगत किया जा सकता है। णमोकार मन्त्र-यह नमस्क्रार मन्त्र हे, इसमें 
समस्त पाप, मल और दुष्कर्मोकों भस्म करनेको शक्ति है। बात यह हैं कि 
णमोकार मन्‍्त्रमे उच्चरित ध्वनियोसे आत्मामे धन और ऋणात्मक दोनो प्रकारकी 
विद्युत्‌ शक्तियाँ उत्पन्न होती है, जिससे कर्मकलंक भस्म हो जाता है । यही कारण 
हैं कि तीथंकर भगवान्‌ भी विरक्त होते समय सर्वप्रथम इसी महा।मन्त्रका उच्चारण 
करते है तथा वेराग्यभावकी वृद्धिके लिए आये हुए लौकान्तिक देव भी इसी महा- 
मन्‍्त्रका उच्चारण करते हैं। यह अनादि मन्त्र है, प्रत्येक तीर्थकरके कल्पकालमें 
इसका अस्तित्व रहता है । कालदोपसे लुप्त हो जानेपर अन्य लोगोंकों तीर्थकरकी 
दिव्यथ्वनि-द्वारा यह अवगत हो जाता हूँ । 
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इस अनुचिन्तनमे यह सिद्ध करनेका प्रयास किया गया हैं कि णमोकार मन्त्र 
ही समस्त द्वादशाग जिनवाणीका सार है, इसमें समस्त श्रुतज्ञानकी अक्षर संखूया 
निहित हैं। जैन दर्शनके तत्त्व, पदार्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय, नय, निक्षेप, आस्रव, 
बन्ध आदि इस मन्‍्त्रमे विद्यमान हैं । समस्त मन्त्रशास्त्रकी उत्पत्ति इसी महामन्त्रस 
हुई है । समस्त मन्त्रोंकी मूलभूत मात॒काएँ इस महामन्त्रमे निम्नप्रकार वर्तमान है । 
मन्त्र पाठ : 
“जमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, जमो आइरियाणं। 
णमी उबज्ञायाणं, णमो लोए सब्व-साहू्ण ॥ 

विश्लेपण . 

णू+अ+म्‌+ओं +अ+र्‌+इ+ह_+अं+त्+आ+ण्‌+अं+ण्‌+अ+ 
मू+ओक+स्‌ू+इ+द+घ्+आ+ण्‌+अंकण्‌+अ+म्‌+ओ+आ+इ+ 
रकइकयू+आ+ण्‌+अं+ण्‌ू+अ+म्‌+ओऔओ+उ+व्‌+अ +ज्‌+झ्‌+ 
आ+यूनआ+ण्‌+अजंकण+अ+म्‌+कओ+ल्‌ +औओ+ए+स्‌ +अकब्‌ 
+ब्‌ू+अ+स्‌ू+आ+ह्‌+ऊऊ+ण्‌+अं। 

इस विश्लेपणमे-से स्व॒रोंको पृथ# किया तो - 
अं+ओ+अ+इ+अंक्आ+अं+अ+भी+इ+अ+अं+अ+ 
भ्ो+आ+ इ+इकअनअ+अ+ओ+ड+ अ+आ+ऊ आ+ 

ण्‌ ्ई ञ 

अं+भ+ओ+ओ+ए+अ+अ+आ+ऊ+अं। 

ञअ; 

पुनरुकत स्वरोंकों निकाल देनेके पश्चात्‌ रेंखाक्ति स्वरोको ग्रहण किया तो - 
भभाइईउऊ [र२]ऋऋ[ल]लू नलृ ए ऐओ ओ अं अः। 
ब्यंजन-- 

णुज्मू+र+ह +त्‌कण्‌ू+कणुकम्‌कख्क+द्‌क्घ्क णू+ण्‌+म्‌+कय्‌ 

+णुकण्‌कम्‌कबूक+ज्‌+शक+यू+ण्‌ू+ण्‌ु+म्‌+ल्‌्+स्‌+व्‌+ब्‌ + 
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स्‌ू+ह+ण्‌। 


न सकलसममय०», 


घ्‌ 
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पुनरुबत व्यंजनोंके निकाल देनेके पश्चात्‌ - 

जणकम्‌ू+र+ह +घज्‌ +स्‌ू +यू+र+छू +व्‌+जू+धघ+ह_। 
घ्वनिसिद्धान्के आधारपर वर्गाक्षर वर्गका प्रतिनिधित्व करता हैं। अतः 

घ्‌ > कवर्ग, झू > चवर्ग, ण्‌ >>टवर्ग, ध्‌«तवर्ग, मू८पवर्ग, य रलू व, स्‌ 

ल्शषस, ह। 

अतः इस महामन्त्रको समस्त माठका ध्वनियाँ निम्न प्रकार हुईं : 

अ भा इई उ ऊ ऋ कऋ ललू ए ऐ जओोओऔ अंजः क्‌ ख्‌ग्घ्‌ छः 
के जूझ नेट द दे हू णु व्‌ थ्‌ व घन प्‌ फल ज मय र ल्‌ 
श्‌पू स्‌ है | 

उपर्युवत घ्वनियाँ ही मातका कहलाती है । जयसेन प्रतिष्ठापाठमें बतलाया 
गया हैं : 


। 


“अकारादिक्षकारान्ता वर्णा: प्रोक्तास्तु मातृकाः ! 

सृष्टिन्यास-स्थितिन्यास-संह्ृतिन्यासत स्त्रिवा ॥४३७६॥ ' 
- अकारसे लेकर क्षकार [ कु+ष्‌+अ ] पर्यन्त मातृकावर्ण कहलाते है । इनका 
तीन प्रकारका क्रम हैं - सृश्क्रिम, स्थितिक्रम और संहारक्रम । 

णमोकार मन्‍्त्रमें मांतुका घ्वनियोंका तीनों प्रकारका क्रम सन्निविष्ट है। इसी 

कारण यह मन्त्र आत्मकत्याणके साथ लौकिक अभ्युदयोंको देनेवाला है । अष्टकर्मो- 
के विनाश करनेकी भूमिका इसी मन्त्रके द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैँ। संहार- 
क्रम कम विनाशको प्रकट करता है तथा सृष्टिक्रम और स्थितिक्रम आत्मानुभूतिके 
साथ लौकिक अमभ्युदयोंकी प्राप्तिमे भी सहायक है । इस मनन्‍्त्रकी एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह भी हैँ कि इसमें मातृका-घ्वनियोंका तीनों प्रकारका क्रम सन्निहित 
है, इसलिए इस मन्त्रसे मारण, मोहन और उच्चाटन तीनों प्रकारके मन्‍्त्रोंकी 
उत्पत्तिहुई है । बीजाक्षरोंकी निष्पत्तिके सम्बन्धमें बताया गया है : 

“हो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिता:” ॥३७७॥ 
-कका रसे लेकर हकार पर्यन्त व्यंजन बीजसंज्ञक हैं और अकारादि स्वर शक्तिरूप 
हैं । मन्त्रबीजोकी निष्पत्ति बीज और शक्तिके संयोगसे होती हैं 


१. जयसेन प्रतिष्ठापाठ, न्‍छोक ३७७ । 
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मारस्वत बीज, माया बीज, शुभनेश्वरी बीज, पृथिवी बीज, अग्निबीज, 
प्रणवबीज, मार्तबोज, जलबीज, आकाशबीज आदिकी उत्पत्ति उक्त हल और 
अचोंके संयोगसे हुई है । यों तो बीजाक्षरोंका अर्थ बीजकोश एवं बीज व्याकरण- 
द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, परन्तु यहांपर सामान्य जानकारीके लिए 
व्वनियोंकी शक्तिपर प्रकाश डालना आवश्यक हैं। 

अ - अव्यय, व्यापक्र, आत्माके एकत्वका सूचक, शुद्ध-ब॒द्ध ज्ञानरूप, शकिति- 
द्योतक, प्रणव बीजका जनक । 

आ<--अव्यय, शक्ति और बुद्धिका परिचायक्र, सारस्वतबीजका जनक, 
मायाबीजके साथ कीति, धन और आज्ञाका प्रक । 

इ>“ गत्यर्थक, लक्ष्मी-प्राप्तिका साधक, कोमल कार्यसताधक, कठोर कर्मोका 
बाधक, वह्चिबीजका जनक । 

ई -- अम॒तबी जका मूल, कार्यसाधक, अल्पशबवितद्योतक, जानवर्द्धकऊ, स्तम्भक, 
मोहक, जुम्भक । 

ड- उच्चाटन बीजोका मूल, अद्भुत शक्तिशाली, श्वास नलिका-द्वारा जोर- 
का धक्का देनेपर मारक । 

ऊ>” उच्चाटक और मोहक बोजोका मूछ, विशेष शक्तिका परिचायक, 
कार्यध्वंसके लिए शक्तिदायक । 

ऋ -- ऋद्धिबोज, सिद्धिदायक, शुभ कार्यसम्बन्धी बीजोंका मूल, कार्यसिद्धि- 
का सूचक । 

रू८ सत्यका संचारक, वाणीका घ्वंपक, लक्ष्मीबीजकी उत्पत्तिका कारण, 
आत्मसिद्धिमें कारण । 

एु-- निश्चल, पूर्ण, गतिसूचक, अरिष्ट निवारण बोजोका जनक, पोषक और 
मं वर्द्धक । 

ए- उदात्त, उच्चस्वरका प्रयोग करनेपर वशोक रणबीजोका जनक, पोषक 
और संवर्धअऊ । जलबीजकी उत्पत्तिका कारण, सिद्धिप्रद कार्योका उत्पादकबीज, 
शासन देवताओंका आह्वान करनेमे सहायक, क्लिष्ट और कठोर कार्योके लिए 
प्रयुतत बीजोका मूल, ऋण विद्युतका उत्पादक । 

ओ--अनुदात्त, निम्त स्व॒रको अवस्थामें माया बीजका उत्पादक, लक्ष्मो और 
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श्रीका पोषक, उदात्त, उच्च स्वरकी अवस्थाम कठोर कार्योका उत्पादक बीज, 
कार्यसाधक, निर्जराका हेतु, रमणीय पदार्थोकी प्राप्तिके लिए प्रयुक्त होनेवाले 
बीजोंमें अग्रणी, अनुस्वारान्त बीजोंका सहयोगी । 

आ+- मारण और उच्चाटनसम्बन्धी बीजोंमे प्रधान, शीघ्र कार्यसाधक, 
निरपेक्षी, अनेक बीजोका मूल । 

अं-स्वतन्त्र शक्तिरहित, कर्माभावके लिए प्रयुक्त ध्यानमन्त्रोंम प्रमुख, 
बन्य या अभावका सूचक, आकाश बीजोंका जनक, अनेक मृदुरू शक्तियोका 
उद्धाटक, लक्ष्मी बीजोका मूल । 

अः >- शान्तिबीजोम प्रधान, निरपेक्षावस्थामे कार्य असाधक, सहयोगीका 
अपेक्षक्र । 

क-- शक्तिबीज, प्रभावशाली, सुखोत्पादक, सन्तानप्राप्तिकी कामनाका पूरक, 
कामबीजका जनक । 

स्तर < आकाशबीज, अभावकायोंकी सिद्धिके लिए कल्पवृक्ष, उच्चाटन 
बीजाका जनक । 

ग पृथक्‌ करनेवाले कार्योका साधक, प्रणव और माया बीजके साथ कार्य 
सहायक । 


घर स्तम्भक बीज, स्तम्भन कार्योका साधक, विघध्नविघातक, मारण और 
मोहक बीजोका जनक । 

डः-शत्रुका विध्वंसक, स्वर मातृका बीजोके सहयोगानुसार फ़लोत्पादक, 
विध्वसक बीज जनक । 

च-- अंगहीन, खण्डशक्ति द्योतक, स्वरमातृ॒काबीजोंके अनुसार फलोत्पादक, 
उच्चाटन बीजका जनक । 

छ -- छाया सूचक, माया बीजका सहयोगी, बन्धनकारक, आपबीजका जनक, 
शक्तिका विध्वंसक, पर मृदु कार्योका साधक । 

ज->-नतन कार्योका साधक, शक्तिका वर्द्धधश, आधि-व्याधिका शामक, 
आकर्षक बीजोंका जनक । 

झ-- रेफयुक्त होनेपर कार्यसाधक, आधि-ब्याधि विनाशक, शक्तिका संचारक, 
श्रीबीजोंका जनक । 
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हज > स्तम्भक और मोहक बीडोंका जनक, कार्यसाधक, साधनक्रा अवरोधक, 
माया बोजका जनक । 

ट< वकह्तिबीज, आग्नेय कार्योका प्रसारक और निस्तारक, अग्नितत्त्व युक्त, 
विध्वंसक कार्योका साधक । 

ठ > अशुभ सूचक बीजोंका जनक, क्लिष्ट और कठोर कार्योकरा साधक, मृदुलू 
कार्योका विनाशक, रोदन-कर्ता, अशान्तिका जनक, सापेक्ष होनेपर दिगुणित 
शक्तिका विकासक, वह्तिबीज । 

ड 5 शासन देवताओंकी शक्तिका प्रस्फोटक, निक्ृष्ट कार्योकी सिद्धिके लिए 
अमोध, मंयोगसे पंचतत्त्वरूप बीजोका जनक, निक्ष्ट आचार-विचार-द्ारा 
साफल्योत्पादक, अचेतन क्रिया साधन । 

ढ & निशचल, मायाबीजका जनक, मारण बीजोमें प्रधान, शान्तिका विरोधी, 
शक्तिवर्धक । 

ण ७ शान्ति सूचक, आकाश बोजोमे प्रधान, ध्वंसक बोजोंका जनक, शक्तिका 
स्फोटक । 

त -> आकर्पषकबीज, गक्तिका आविष्कारक, कार्यमाधक, सारस्वतबीजके साथ 
सर्वसिद्धिदायक । 

थ > मंगलसाधक, लक्ष्मीबीजका सहयोगी, स्व॒रमात॒काओके साथ मिलनेपर 
मोहक । 

द रू कर्मनाथशके लिए प्रधान बीज, आत्मशक्तिका प्रस्फीटक, वधीकरण 
बीजोका ज़नक । 

घर श्री और कली बोजोंका सहायक, सहयोगीके समान फलदाता, माया 
बीजोका जनक । 

न >आत्मसिद्धिका सूचक, जलतच्तका खष्टा, मुदुतर कार्योका साधक, हितपी, 
आत्मनियन्ता । 

प 5 परमात्माका दर्जक, जलतत्त्वके प्राधान्यमे युक्त, समस्त कार्योंकी सिद्धिके 
लिए ग्राह्म । 

फ>वायु और जलतत्त्व युक्त, महत्त्वपूर्ण कार्योऱो सिद्धिके लिए ग्राह्म, 
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स्वर और रेफ युक्त होनेपर विध्वंसक, विधष्नविध्ातक, फट की घ्वनिसे युक्त 
होनेपर उच्चाटक, केठोरकार्यसाबरक । 

ब 5 अनुस्वार युक्त होनेपर ममस्त प्रकारके विध्नोंका जिध।त्क और निरोधक, 
सिद्धिका सूचक । 

मन साधक, विशेषत: मारण और उच्चाटनकरे लिए उपयोगी, सात्तविक 
कार्योक्रा निरोघक, परिणत कार्योका तत्काल साधक, साधनामे नाना प्रकारसे 
विध्तोत्पादक, कल्याणसे दूर, कटु मधु वर्णोसे मिश्रित होनेपर अनेक प्रकारके 
कार्योका साधक, लक्ष्मी बीजोंका विरोधी । 

सम ८ सिद्धिदायक, लौकिक और पारलौकिक सिद्धियोंका प्रदाता, सनन्‍्तानको 
प्राप्तिमे सहायक । 

य » शान्तिका साधक, सात्त्विक साधनाकी सिद्धिका कारण, महत्त्वपूर्ण 
कार्योकी सिद्धिके लिए उपयोगी, मित्रप्राप्ति या किसी अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके 
लिए अत्यन्त उपयोगी, ध्यानका साधक । 

र +> अग्निबीज, कार्यसाधक, समस्त प्रधान वीजोंका जनक, शक्तिका प्रस्फोटक 
और वर्द्धक । 

ले < लक्ष्मीप्राप्तिमें सहायक, श्रीबीजका निकटतम सहयोगी और समोत्रो, 
कल्याणसूचक । 

व ८ सिद्धिदायक, आकर्पक, ह_, र्‌, और अनुस्वारके संयोगसे चमत्कारोंका 
उत्पादक, सारस्वतबीज, भूत-पिशाच-शाकिनी-डाकिनी आदिको बाधाका विनाशक, 
रोगहर्ता, छौकिक कामनाओंकी पूर्तिके लिए अनुस्वार मातृकाका सहयोगापेक्षी, 
मंगलसाधक, विपत्तियोका रोधक और स्तम्मक । 

श > निरर्थक, सामानन्‍्यबीजोंका जनक या हेतु, उपेक्षाधर्मयुक्त, शान्ति- 
का पोषक । 

घ> आह्ानवीजोंका जनक, सिद्धिदायक, अग्निस्तम्भक, जलस्तम्मक, सापेक्ष- 
ध्वनि ग्राहक, सहयोग या संयोग-द्वारा विलक्षण का्यंसाधक, आत्मोन्नतिसे शून्य, 
रुद्रबी जोका जनक्र, भयंकर और बीभत्स कार्योके लिए प्रयुक्त होनेपर कार्यसाधक । 

से सर्व समीहित साधक, सभी प्रकारके बीजोंमें प्रयोग योग्य, शान्तिके 
लिए परम आवश्यक, पौष्टिक कार्योके लिए परम उपयोगो, ज्ञानावरणीय-दर्शना- 
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बरणीय आदि कर्मोका विनाशक, कलीबीजका सहयोगी, कामबीजका उत्पादक, 
आत्मशूचक और दर्शक । 

ह-- शान्ति, पौष्टिक और मांगलिक कार्योका उत्पादक, साधनाके लिए 
परमोपषयोगी, स्वतन्त्र और सहयोगापेक्षी, लक्ष्मीकी उत्पत्तिमें साधक, सन्तान 
प्राप्तेकि लिए अनुस्वार युक्त होनेपर जाप्यमे सहायक, आकाशतत्त्व युक्त, कर्म- 
नाथशक, सभी प्रकारके वीजोका जनक । 

उपयुक्त ध्वनियोंके बिश्लेपणस स्पष्ट हैं कि मातृका मन्त्र ध्वनियोके स्वर और 
व्यंजनोंके संयोगसे ही समस्त वीजाक्षरोकी उत्पत्ति हुई हैं तथा इन मातृ॒का 
ध्वनियोकी शक्ति ही मन्त्रोमे आती है। णमोकार मन्त्रस ही मात॒का ध्वनियाँ 
निसृत हैं। अत: समस्त मन्त्रचास्त्र इसी महामन्त्रसे प्रादरभृत है । इस विपयपर 
अनुचिन्तनमे विस्तारपूर्वक' विचार किया गया हैं । यत. यह युग विचार और 
त्कका हैं; मात्र भावनासे किसी भी बात की सिद्धि नहीं मानी जा सकतो 
हैं। भावनाका प्रादुर्भाव भी तर्क और विचारुद्वारा श्रद्धा उत्पन्न होनेपर 
होता है। अतः: णमोकार महामन्त्र पर श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिए उक्त विचार 
आवश्यक है। 

दार्शनिक दृष्टिसि इस मन्‍्त्रकों गौरव-गरिमाका विवेचन भी अनुचिन्तनमें 
किया जा चुका हैं। चिन्तनकी अपनी दिशा हैं, वह कहाँ तक सहो है, यह तो 
विचारशील पाठक ही अवगत कर सकेंगे | इस अनुचिन्तनके लिखनेमे कई प्राचीन 
और नवीन आचार्योंकी रचनाओंका मैने उपयोग किया है, अतः मै उन सभी 
आचायों ओर लेखकोंका आभारी हूँ । श्री जैनसिद्धान्तमवन आराके विशाल 
ग्रन्थागारका उपयोग भी बिना किसी प्रकारकी रुकावट और बाघधाके किया हैं, 
अतः उस पावन संस्थाके प्रति आभार प्रकट करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता 
हूँ । इसे प्रकाशमे लानेका श्रेय भारतीय ज्ञानपीठ काशीके मन्त्री श्री अयोध्या- 
प्रसाददी गोयलोयकों हैं, मैं आपका भी हृदयसे कृतज्ञ हूँ। प्रफ संशोधक श्रो 

हादेव चतुर्वेदीजीकों भी धन्यवाद हैं। 


मार्गशोष झ्ुक्‍्ल प्रतिपदा |] 


वि० सं० २०१६ नेभि चन्द्र जाती 


द्वितीय संस्करणकी प्रस्तावना 


णमोकार मन्त्रका अचिन्त्य और अदुभुत प्रभाव हैं । इस मन्त्रकी साधना- 
द्वारा सभी प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है । यह मन्त्र आत्मिक 
शक्तिका विकास करता है । परन्तु इसकी साधनाके लिए श्रद्धा या दृढ़ विश्वासका 
होना परम आवश्यक हैं। आज-कलके वैज्ञानिक भी इस बातको स्वोकार करते है 
कि बिना आस्तिक्य भावक्के किसी लौकिक कार्यमें भी सफलता प्राप्त करना सम्भव 
नही हैं । अमेरिकन डॉक्टर होवार्ड रस्क्र ( ०७००० ०५६ ) ने बताया है कि 
रोगी तबतक स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता है, जबतक वह अपने आराध्यमें 
विश्वास नही करता हैँ । आस्तिकता ही समस्त रोगोंकी दूर करनेंवाली हैं। जब 
रोगीको चारों ओरसे निराशा घेर लेती है, उस समय आराध्यके प्रति की गयी 
प्रार्थना प्रकाशका कार्य करती है। प्राथंनाका फल अचिन्त्य होता है । दृढ़ आत्म- 
विश्वास एवं आराध्यके प्रति की गयी प्रार्थना सभी प्रकार मंगलोंको देती है । 
हृदयके कोनेसे सशक्त भावोंमें निकली हुई अन्तरध्वनि बड़ेसे बड़ा कार्य सिद्ध 
करनेमें सफल होती है। 

अमेरिकाके जज हेरोल्ड मेडिना ( ॥79700-]/९०;४॥० ) का अभिमत है 
कि आत्मशक्तिका विकास तभी होता हैँ, जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि 
मानवकी झक्तिसे परे भी कोई वस्तु हैं। अतः श्रद्धापूर्वक की गयी प्रार्थना बहुत 
चमत्कार उत्पन्न करती है। प्रार्थनामें एक विचित्र प्रकारकी शक्षित देखो जाती 
हैं । जीवन-शोधनके लिए आराध्यके प्रति को गयी विनीत प्रार्थना बहुत फलदायक 
होती है । 

डॉ. एलफ्रेड टोरी भूतपूर्व मेडिकल डायरेक्टर नेशनल एसोसियेशन फॉर 
मेण्टल होस्पिटल ऑफ अमेरिकाका अभिमत है कि सभी बीमारियाँ शारोरिक, 
मानसिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओंसे सम्बद्ध हैं, अतः जीवनमें जबतक धामिक 
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प्रवृत्तिका उदय नही होगा, रोगीका स्वास्थ्य लाभ करना कठिन है। श्रार्थना 
उक्त प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हैँ । आराध्यके प्रति की गयी भक्तिमे बहुत बडा 
आत्मसम्बल हैँ । अदृश्य बातोको रहस्थपूर्ण शक्तिका पता लगाना मानवकों अभी 
नही आता है। जितने भी मानसिक रोगी देखे जाते हे, अन्तरतमकी किसी 
अज्ञात वेदनासे पीड़ित हैं । इस वेदनाका प्रतिकार आस्तिक्य भाव ही हैं। उच्च 
या पवित्र आत्माओंकी आराधना जादूका कार्य करती है ।' 

णम्नोकार मन्त्रकी निष्काम साधनास लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकारके 
कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पर इस सम्बन्धमें एक बात आवश्यक यह है कि जाप 
करनेवाला साधक, जाप करनेकी विधि, जाप करनेके स्थानकी भिन्‍नतासे फलमे 
भिन्‍नता हो जातो है । यदि जाप करनेवाला सदाचारी, डुद्धात्मा, सन्यवक्ता, 
अहिसक एवं ईमानदार है, तो उसको इस मन्त्रक्री अराधनाका फल तत्काल 
मिलता हैं। जाप करनेकी विधिपर भा फलकी हीनाधिकता निर्भर करती है । 
जिस प्रकार अच्छी ओपध भो उपयुक्त अनुपान विधिके अभावमें फलप्रद नहीं होती 
अथवा अल्प फल देती है, उसी प्रकार यह मन्त्र भी दृढ़ आस्थापूर्वक निष्काम 
भावसे उपयुक्त विधिसहित जाप करनेसे पूर्णफल प्रदान करता है । स्थानको 
शुद्धता भी अपेक्षित है। समय और स्थान भी कार्यसिद्धमें निरमित्त हैं । कुसमय 
या अशुद्ध स्थानपर किया गया कार्य अभीष्ट फलदायक नही होता हैं। अतः इस 
मन्त्रका जाप मन, वचन और कायकी शुद्धिपृ्वक विधिसहित करना चाहिए यों 
तो जिस प्रकार मिश्रोकी डलो कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्थामे खाये, उसका 
मुंह मीठा ही होगा । इसी तरह इस मन्त्रका जाप कोई भी व्यक्ति किसी भी 
स्थितिमें करे, उसे आत्मशुद्धिकी प्राप्ति होगी । 

इस मन्त्रकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सभी मातुकाध्वनियाँ विद्यमान 
हैं । अतः समस्त बीजाक्षरोंवाला यह मन्त्र, जिसमे मूल ध्वनिरूप बीजाक्षरोंका 
संयोजन भी शक्तिके क्रमानुसार किया गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। इस 
मन्त्रका किसी भी अवस्थामे आस्था और लगनके साथ चिन्तन करनेसे फलकी 
प्राप्ति होती है 
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मेरे पास जो जन्मपन्नी दिखाने आते हैं, मैं ग्रह-शान्तिके लिए उन्हें प्रायः 
णमोकार भन्त्रका जाप करनेको कहता हूँ। प्राप्त विवरणोंके आधारपर मैं यह 
जोरदार शब्दोंमें कह सकता हूँ कि जिसने भी भक्तिभावपूर्वक इस मन्त्रकी 
आराधना की है, उसे अवश्य फल प्राप्त हुआ है। कितने ही बेकार व्यक्ति इस 
मन्‍्त्रके जापसे अच्छा कार्य प्राप्त कर चुके है । असाध्य रोगोंको दुर करनेका उपाय 
यह मन्त्र ही हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल पद्मासन या वज्जासन रूूगाकर इस भन्त्रका 
जाप करनेसे अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 

यद्यपि इस मन्त्रका यथार्य लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है, तो भी लोकिक दृष्टिसे 
यह समस्त कामनाओंको पूर्ण करता है । अत: प्रत्येक व्यक्तिकों प्रतिदिन णमोकार 
मन्त्रका जाप करना चाहिए । बताया गया है : 


“ज्नु उबसग्गे पीड़ा, क्रग्गह-दंसणं मओ संका। 
जइ वि न हवंति एए, तह वि सगुज्झं भणिज्जासु ॥३२॥ 
--नवकार-सार-थवर्ण 


--उपसर्ग, पीड़ा, क्रूरग्रह दर्शन, भय, शंका आदि यदि न भी हों तो भी 
शुभ ध्यानपूर्वक णमोकार मन्त्रका जाप या पाठ करनेसे परम शान्ति प्राप्त होतो 
हैं । यह सभो प्रकारके सुखोंको देनेवाला हूँ । 

अत: संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि यह मन्त्र आत्मकल्याणके साथ 
सभी प्रकारके अरिष्टोंको दूर करता है, और सभी सिद्धियोंको प्रदान करता है । 
यह कल्पव॒क्ष है, जो जिस प्रकारकी भावना रखकर इसकी साधना करता है, उसे 
उसी प्रकारका फल प्राप्त हो जाता हैं। पर श्रद्धा और विध्वासका रहना परम 
आवश्यक है । 

“मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन' का द्वितीय संस्करण पाठकोंके 
हाथमें समपित करते हुए हमें परम प्रसन्नता हो रहो है। इस संशोधित 
और परिवद्धित संस्करणमें पूर्व संस्करणकी अपेक्षा कई नवीनताएँ दृष्टिगोचर 
होंगी । इस संस्करणमें तीन परिशिष्ट भी दिये जा रहे हैं। प्रथम परिशिष्टमें 
बीस करणसूत्र दिये गये हैं ॥ इस णमोकार मन्त्रके अक्षर, स्वर, व्यंजन, मात्रा, 
सामान्य पद और विदेष पदकी संख्या-द्वारा गणित क्रिया करनेसे सभी पारि- 
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भाषिक जैन संख्याएँ निकल आती है । हमारा तो यह विश्वास हैं कि ग्यारह अंग 
और चोदह पूर्वकी पदसंख्या तथा अक्षर संख्याका आनयन भी इस णमोकारमन्त्र- 
के गणितके आधारपर किया जा सकता हैं । 

द्वितीय परिशिष्टमें पारिभाषिक शब्दकोप दिया गया हैं। इसमे धामिक 
शब्दोंके अतिरिक्त मनोवेज्ञानिक शब्दोंकी परिभाषाएँ अंकित की गयी हैं । ततीय 
परिशिष्टमें पंचपरमेष्ठटी नमस्कार स्तोत्र दिया गया हैं। इस स्तोत्रमे पंचपर मेरी 
चक्र भी आया है! इस स्तोत्रके नित्य-प्रति पाठ करनेसे सभी प्रकारकी मनो- 
कामनाएँ पूर्ण होती है तथा सभी प्रकारको बाधाएँ दूर होकर शान्तिलाभ होता 
है । इस स्तोत्रका अचिन्त्य प्रभाव बतलाया गया हैं। अतः पाठकोंके लाभार्थ इस 
भी दिया गया हूँ । मै ज्ञानपीठक्रे अधिकारियोंका आभारी हूँ जिन्होंने संशोधन 
ओर परिवर्द्धन करनेकी स्वीकृति प्रदान की । 


हू, दा. जन कालेज, आरा ) 


१ जुन, १६६० नेभिचन्द्र शा्त्री 


“गमो अरिहंताण णमो सिद्धाणं णमो आइरियार्ण । 
णमो उवज्ञायाणं णमो लछोए सब्वसाहूण ॥' 


संसारावस्थामें सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा बद्ध है, इसी कारण इसके ज्ञान 
और सुख पराधीन है । राग, हेष, मोह और कषाय ही इसकी पराधीनताके 
कारण है; इन्हे आत्माके विकार कहा गया है। विकार- 
ग्रस्त आत्मा सबंदा अशान्त रहती है, कभी भी निराकुछ 
नहीं हो सकती ! इन विकारोके कारण ही व्यक्तिके 
सुखका केन्द्र बदलता रहता है, कभी व्यक्ति ऐन्द्रियिक विषयोंके प्रति आकृष्ट 
होता है तो कभी विक्ृष्ट । कभी इसे कंवन सुखदायी प्रतीत होता है, तो कभी 
कामिनी । 

राग और द्वेषकी भावनाओोंके संश्लेषणके कारण ही मानवहृदयमें अगणित 
भावोकी उत्पत्ति होती हैं। आश्रय और आहलूम्बनके भेदसे ये दोनों भाव नाना 
प्रकारके विकारोके रूपमे परिवर्तित हो जाते हैं। जोवनके व्यवहा रक्षेत्रमे व्यक्तिकी 
विशिष्टता, समानता एवं हीनताके अनुसार इन दोनों भावोंमें मौलिक परिवर्तन 
होता है । साधु या गुणवान्‌के प्रति राग सम्मान हो जाता है, समानके प्रति प्रेम 
तथा पीड़ितके प्रति करुणा । इस प्रकार द्वेष-भाव भी दुर्दान्तके प्रति भय, समानके 
प्रति क्रोध एवं दीनके प्रति दर्दका रूप धारण कर लेता हूँ । 

मनुष्य रागभावके कारण ही अपनी अभीष्ट इच्छाओंकी पूति न होनेपर 
क्रोध करता है, अपनेको उच्च और बडा समझकर दूसरोंका तिरस्कार करता 
है, दूसरोकी धन-सम्पदा एवं ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्याभाव उत्पन्न करता हैँ, सुन्दर 
रमणियोंके अवलोकनसे उनके हृदयमे कामतृष्णा जागृत हो उठती है। नाना 
प्रकारके सुन्दर वस्त्राभूषण, अलंकार और पुष्पमालाओं आदिसे अपनेको सजाता 
है, शरीरको सुन्दर बनानेकोी चेष्टा करता है, तैलमर्दन, उबटन, साबुन आदि 
विभिन्‍न प्रकारके पदार्थो-द्वारा अपने शरीरकों स्वच्छ करता हैँ। इस प्रकार 
अहनिश राग-द्वेषकी अनात्मिक वेभाविक भावनाओके कारण मानव अद्यान्तिका 
अनुभव करता रहता है । 


विक्रार ओर तज्तन्य 
अशानिति 


२ मंगलमन्त्र गमोकार : एक अनुचिन्तन 


जिस प्रकार रोगकी अवस्था और उसके निदानके मालूम हो जानेपर रोगी 
रोगसे निवृत्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, उसी प्रकार साधक संसारहूपी 
रोगका निदान और उसकी अवस्थाकों जानकर उससे छूटनेका प्रयत्न करता हैँ । 
सांसारिक दुःखोंका मूल कारण प्रगाढ़ राग-द्ेष है, जिन्हें शास्त्रीय परिभाषामें 
मिथ्यात्व कहा जा सकता हैं। आत्माके अस्तित्व और स्वरूपमें विध्वास न कर 
अतत्त्वरूप - राग-हेषरूप श्रद्धा करनेसे मनुष्यको स्वपरका विवेक नही रहता हैं, 
जड़ शरी रको आत्मा समझ लेता है तथा स्त्री, पुत्र, घन, धान्य, ऐश्वर्यमें रागके 
कारण लिप्त हो जाता है, इन्हे अपना समझकर इनके सदभाव और अभावमें 
हर्ष-विषाद उत्पन्न करता है। आत्माके स्वाभाविक सुखकों भूलकर संसारके 
पदार्थो-द्वारा सुख प्राप्त करनेकी घेष्टा करता है। शरोरसे भिन्न ज्ञानोपयोग, 
दर्शनोपयोगमय अंखण्ड अविनाशी जरा-मरणरहित समस्त पदार्थोके ज्ञाता-द्रष्ट 
आत्माको विषय-कषाययुक्त शरीरमल समझने लगता है। भिध्यात्वके कारण 
मनुष्यकी बुद्धि भ्रममय रहती है। अतः इन्द्रियोंको प्रिय छगनेवाले पुद्य॒ल 
पदार्थोंके निमित्तसे उत्पन्न सुखको जो कि परपदार्थके संयोगकाल तक - क्षण-भर 
पर्यन्त रहनेवाला होता है, वास्तविक समझता हैं। मिथ्यात्वके कारण यह जीव 
शरीरके जन्मको अपना जन्म ओर शरीरके नाशकों अपना मरण मानता है । 
राग-द्वेषादि जो स्पष्टरूपसे दुःख देनेवाले हैं, उनका ही सेवन करता हुआ मिथ्या- 
दृष्टि आनन्दका अनुभव करता है । अपने शुद्ध स्वरूपको भूलकर शुभ क्मोके 
बन्धके फलकी प्राप्तिमें हर्ष और अशुभ कर्मोके बन्धकी फलू-प्राप्तिके समय दुःख 
मानता हैं। आत्माके हितके कारण जो वैराग्य और ज्ञान है, उन्हें मिथ्यादष्टि 
कष्टटायक मानता है। आत्म-शक्तिकों भूलकर दिन-रात विषयेच्छाकी पूतिमे 
सुखानुभव करना तथा इच्छाओको बढ़ाते जाना मिथ्यात्वका ही फल हैं। इससे 
स्पष्ट हैं कि समस्त दुःखोंका कारण मिथ्यादर्शन हैं । 
मिथ्यादर्शनके सद्भाव - आत्मविश्वास के अभाव -में ज्ञान भी भिथ्या हो 
रहता हैँ । मिथ्यात्व-रूपी मोहनिद्रासे अभिभूत होनेके कारण ज्ञान वस्तु-तत्त्वकी 
यथार्थंता तक पहुँच नही पाता । अतः मिथ्यादृष्टिका ज्ञान आत्मकल्याण से सदा 
दूर रहता है। ज्ञानके मिथ्या रहनेसे चारित्र भी मिथ्या होता हैं। यत: कषाय 
ओऔर असंयमके कारण संसारमें परिभ्रमण करनेवाला आचरण ही व्यक्ति करता 
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है, जो मिथ्य। चारित्रकी कोटिमें परिगणित हैं। मोहनिद्रासे अभिभूत होनेके 
कारण विपय ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छाएँ अनन्त है । इनको 
तृप्ति न होनेसे जीवको अशान्ति होती हैं। मोहाभिभूत होनेके कारण इच्छा-तृप्ति- 
को ही मिथ्यादृष्टि सुख समझता है, पर वास्तवमें इच्छाएँ कभी तृप्त नही होती । 
एक इच्छा तृप्त होती है, दूसरो उत्पन्न हो जातो है, दूसरोके तृप्त होनेपर तीसरी 
उत्पन्न हो जाती हैं । इस प्रकार मोहके निमित्तसे पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी इच्छाएँ 
निरन्तर उत्पन्त होतो रहती है, जिससे मनुप्यको आकुलता सदा बनो रहती है । 
चारित्र-मोहके उदयसे क्रोधादि- कपाय रूप अथवा हास्यादि नोकषाय रूप 
जीवके भाव होते है, जिससे दुष्कृत्योंम॑ प्रवृत्ति होती है। क्रोध उत्पन्न होनेपर 
अपनी और परको शान्ति भंग होती है; मान उत्पन्न होनेपर अपनेको उच्च और 
परको नीच समझता हैं, माया उत्पन्न होनेपर अपने तथा परको धोखा देता हैं एवं 
लोभके उत्पन्न होनेपर अपने तथा परको लुब्धक बनाता है। अतएव संक्षेपमें 
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र आत्माके विकार है, ये आत्माके 
स्वभाव नही विभाव हैं । उक्त मिथ्यात्वकी उत्पत्तिका कारण राग और हेष ही 
है । इन्ही विभावोंके कारण आत्मा स्वभाव धर्म से च्युत है, जिससे क्षमा, मार्दव, 
आरजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य रूप अथवा सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप आत्माको प्रत्त्ति नहीं हो रही है । संसारका 
भ्रत्येक प्राणी विकारों के अधीन होनेके कारण ही व्याकुल है, एक क्षणको भी 
शान्ति नहीं है । आशा, तृष्णा सतत बेचन किये रहती है । 
विचारक महापुरुषों ने विषय-कषायजन्य अशान्ति और बेचैनीकों दूर करनेके 
लिए अनेक प्रकारके विधानोंका प्रतिपादन किया हैँ । नाना प्रकारके मंगल-वाक्यों- 
मंगल-वाक्योंकी. * परी को हैं तथा जीवनके शान्ति और सुख प्राप्त 
करनेके लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग आदि मार्गोंका 
निरूपण किया हैं। कुछ ऐमे सूत्र, वाक्य, गाथा और 
इलोकमें भी बतलाये गये है, जिनके स्मरण, मनन, चिन्तन और उच्चारणसे 
शान्ति मिलती हैं। मत पत्रित्र होता है, आत्मस्वरूपका श्रद्धान होता है तथा 
विषय-कषायोंकी आसक्तिको व्यक्ति छोड़नेके लिए बाध्य हो जाता हैं । विकारोंपर 
विजय प्राप्त करनेमें ये मंगलवाक्य दृढ़ आलम्बन बन जाते हैं तथा आत्मकल्याणको 


अ।वरयकता 
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भावनाका परिस्फुरण होता है। विश्वके सभी मत-प्रवर्तकोने विकारोंको जीतने 
एवं साधनाके मार्गमे अग्नसर होनेके लिए अपनी-अपनी मान्यतानुसार कुछ मंगल- 
वाक्योंका प्रणयन किया है । अन्य मतप्रवर्तकों-द्वारा प्रतिपादित मंगलवाक्य कहाँ- 
तक जीवनमे प्रकाद प्रदान कर सकते है, यह विचार करना प्रस्तुत रचनाका ध्येय 
नही है। यहाँ केवल यही बतलछानेका प्रयत्न किया जायेगा कि जेैनाम्नायमें 
प्रचलित मंगलवाक्य णमोकार मन्त्र किस प्रकार जीवनमें शान्ति प्रदान कर सकता 
हैँ तथा दार्शनिक, मान्त्रिक एवं लौकिक कल्याण-प्राप्तिकी दृष्टिसि उक्त वाक्यका 
कया महत्त्व है, जिससे विकारोंको शमन करनेमे सहायता मिल सके। आत्म- 
कल्याणका मूल साधन सम्यर्दर्शन भी उक्त मंगलवाक्यके स्मरणसे किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है, द्वादशांग जिनवाणीका परिज्ञान उक्त वाक्य-द्वारा किस प्रकार 
किया जा सकता है तथा जीवनकी आशा-तृष्णाजन्य अशान्ति किस प्रकार दूर हो 
जाती है आदि बातोंपर विचार किया जायेगा । 

साधकको सर्वप्रथम अपनी छान-बीनकर अपने सच्चिदानन्दस्वरूपका निरचय 
करना अत्यावश्यक हैँ । आत्मस्वरूपके निश्चय करनेपर भी जबतक अनुकरणीय 
आदर्श निश्चित नहीं, तबतक अपने स्वरूपको प्राप्त करनेका मार्ग अन्वेषण करना 
असम्भव हैँ । आदर्श शुद्ध सच्चिदानन्दरूप आत्मा ही 
हो सकता हैं। कोई भी विकारम्रस्त प्राणी विकाररहित 
आदर्शको सामने पाकर अपने भीतर उत्साह, दुढसंकल्प 
ओर स्फूर्ति उत्पन्न कर सकता है । चिदानन्द ज्ञान्तमुद्रा- 
का चित्र अपने हृदयमें स्थापित करनेसे विकारोंका शमन होता है। वीतरागी, 
शान्त, अलोकिक, दिव्यज्ञानधारी, अनुपम दिव्य आनन्द और अनन्त सामर्थ्यवान्‌ 
आत्माओका आदर्श सामने रखनेसे भिथ्याबुद्धि दूर हो जाती हैँ, दृष्टिकोणमे परि- 
वर्तन हो जाता है, राग-देषकी भावनाएँ निकल जाती हैं और आध्यात्मिक विकास 
होने लगता हैं। णमोकार मन्त्र ऐसा मंज्नलवाक्य हूँ, जिसमें द्वादशांग वाणी का 
सारभूत दिव्यात्मा पंचपरमेष्ठीका पावन नाम निरूपित हैँ। इस नामके श्रवण, 
सनन, चिन्तन और स्मरणसे कोई भी व्यक्ति अपने राग-द्वेषरूप विकारोंको 
सहजमे पृथक्‌ कर सकता है । विकारोंका परिष्कार करनेके लिए पंचपरमेष्ठीके 
आदर्से उत्तम अन्य कोई आदर्शा नहीं हो सकता । 


अश्ञान्तिको दूर करनेका 
आमोध साधन--- 
णमोकार-मन्त्र 
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साधारण व्यक्तिका भी इधर-उधर वासनांओके लिए भटकनेत्राला मन इस 
मन्त्रके उच्चारण और चिन्तन-द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर सकता हुँ। इस मन्त्रमे प्रति- 
वादित भावना प्रारम्भिक साधक से लेकर उच्चश्रेणीके साधक तकको शान्ति और 
श्रेयोमार्ग प्रदान करनेवाली है। भारतीय दार्शनिकोंका ही नहीं, विश्वके सभी 
दार्शनिकोका मत हैं कि जबतक व्यक्ति मे आस्तिबय भाव नहीं, विशेष मंगल- 
वाक्‍्योके प्रति श्रद्धा नहीं; तबतक उसका मन स्थिर नहों हो सकता है। 
आस्तिक व्यक्ति अपने आराध्य महापुरुष की आराधना कर शान्ति लाभ करता हैं । 
दृढ़ आस्था रखकर निर्दोष आत्माओका आदर्श सामने रखना तथा उन बीतरागी 
आत्माओंके समान अपनेको बनानेका प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्यका परम कर्तव्य 
है । जो शान्ति चाहता है, राग-ठेंषसे छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ एव अपने 
हृदयको शुद्ध, सबछ और सरस बनाना चाहता है, उसे अपने सामने कोई आदर्श 
अवश्य रखना होगा तथा इस आदर्शकों प्रतिपादित करनेवाले किसी मंगलवाक्यका 
मनन भी करना पड़ेगा । यहाँ आदर्श रखने क्या यह भर्थ कदापि नही हैं कि अपने- 
को हीन तथा आदर्शको उच्च समझकर दास्य-दासक भाव स्थापित किया जाये 
अथवा अन्य किसी रागरात्मक सम्बन्ध की स्थापना कर अपनेको रागी-इंषी बनाया 
जाये, बल्कि तात्पर्य यह है कि शुद्ध और उच्च आदर्शको स्थापित कर अपनेको 
भी उन्हींके समान बनाया जाये। राग-हेपष, काम-क्राध आदि दुबंछताओंपर मंगरू- 
वाक्यमे वर्णित शुद्ध आत्माओंके समान विजय प्राप्त की जाये । आत्मोन्नतिके लिए 
आवश्यक है आराधना योग्य परमशान्त, सौम्य, भव्य और वीतरागी आत्माओका 
विन्तन एवं मनन करना तथा इन आत्माओके नाम और गुणोंको बतलानेवाले 
वाक्योंका स्मरण, पठन एवं चिन्तन करना । संसारके विकारोंसे ग्रस्त व्यक्ति आदर्श 
आत्माओंके गुणोंके स्तवन, चिन्तन ओर मनन-द्वारा अपने जीवनपर विचार करता 
हैं । जिस प्रकार उन शुद्ध और निर्मल आत्माओने राग, दंष भादि अश्रवृत्तियोंपर 
विजय प्राप्त कर ली है तथा नवीन कर्मोक्रे आस्रवको अवरुद्ध कर संचित कर्मो- 
का क्षय--विनाश कर शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार बादर्श 
शुद्ध आत्माओंके स्मरण, ध्यान और मननसे साधक भी निर्मल बन सकता है । 

णमोकार-मन्त्रमे प्रतिपादित आत्माओंकी शरण जानेसे तात्पर्य उन्हीके समान 
शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिसे हैं। साधक किसी आह्म्बनको पाकर ऊँचा चढ़ जाना - 
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साधनाकी उन्नत अवस्थाको प्राप्त कर लेना चाहता हैं। यह आलम्बन कमजोर 
नहीं हैं, बल्कि विश्वकी समस्त आत्माओंसे उन्नत - परमात्मारूप हैं । इनके निकट 
पहुँचकर साधक उसी प्रकार शुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार पारसमणिका संयोग 
पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता हैं। लोहेको स्वर्ण बननेके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं 
करना पड़ता, बल्कि पारसमणिका सान्निध्य प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही उसके लोह- 
परमाणु स्वर्ण-परमाणुओंमें परिवर्तित हो जाते हैं। अथवा जिस प्रकार दीपकको 
प्रज्वलित करनेके लिए अन्य जलते हुए दोपकोंके पास रख देनेके पदचात्‌ नहीं 
जलनेवाले दोपककी बत्ती जलते हुए दीपकको लोसे लगा देने मात्रसे वह नहीं 
जलनेवाला दोपक प्रज्वलित हो उठता हैं, उसी प्रकार संसारी विषयकषाय संलग्न 
आत्मा उत्कृष्ट मंगलवाक्यमे निरूपित आत्माओं, जो कि सामान्य - संग्रह भयकी 
अपेक्षा एक परमात्मारूप है, का सान्निध्य - शरण भाव प्राप्त कर तत्तुल्य बन जाता 
हैं। अतएवं मानव जीवनके उत्थानमे मंगलसूत्रोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

जैन आगममें भावोंकी अपेक्षासे आत्माके तीन भेद बताये गये हैं - बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । राग-द्वेषको अपना स्वरूप समझना, पर पर्यायमें लीन 
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना मानना एवं वीतराग 
निविकल्प समाधिसे उत्पन्न हुए परमानन्द सुखामृतसे 
वंचित रहना आत्माकी बहिरात्म अवस्था हैं। बताया 
गया है - “देह जीवको एक गिने बहिरातमतत्त्व मुधा है ।'' अर्थात्‌ शरीर और 
आत्माको एक समझना; अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभसे युक्त होना और 
भिथ्याबुद्धिके कारण शारीरिक सम्बन्धों को आत्माके सम्बन्ध मानना बहिरात्मा 
है । इस बहिरात्म अवस्थामें रागभाव उत्कट रूपसे वर्तमान रहता है, अतः स्व- 
संवेदन ज्ञान - स्वानुभवरूप सम्यग्ज्ञान इस अवस्थामें नहीं रहता । 

बहिरात्मा मंगलवाक्योंके स्मरण और चिन्तनसे दूर भागता है, उसे णमोकार 
मन्त्र-जेसे पावन मंगलवाक्योंपर श्रद्धा नहीं होती; क्योंकि राग बुद्धि उसे आस्तिके 
बनानेसे रोकती हैं। जबतक आस्तिक्य वृत्ति नहीं, तबतक उन्नत आदर्श सामने 
नहीं आ सकेगा। कर्मोका क्षयोपशम होनेपर ही णमोकार मन्त्रके ऊपर श्रद्धा 
उत्पन्न होती हैं तथा इसके स्मरण, मनन, और चिन्तनसे अन्तरात्मा बननेकी 
ओर प्राणी अग्रसर होता है। अभिप्राय यह हैं कि जबतक प्राणीकी इस परम 


आत्साके भेद और 
मंगऊक-वाक्य 
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मांगलिक महामन्त्रके प्रति श्रद्धा भावना जाग्रत्‌ नहीं होती है, तबतक वह॒बहि- 
रात्मा ही बना रहता है ओर विकारभावोंको अपना स्वरूप समझकर अहनिश 
व्याकुलताका अनुभव करता रहता है । 

भेदविज्ञान और निविकल्प समाधिसे आत्मामें लोन, शरीरादि परवस्तुओंसे 
ममत्वबुद्धि-रहित एवं चिदानन्दस्वरूप आत्माको ही अपना समझनेवाला स्वात्मज्ञ 
चैतन्यस्वरूप आत्मा अन्तरात्मा हैं। इसके तीन भेद हैं - उत्तम, मध्यम और 
जघन्ध । समस्त परिग्रहके त्यागी; निःस्पृही, शुद्धोपपोगी और आत्मध्यानी मुनी- 
इवर उत्तम अन्तरात्मा है; देशब्रती गृहस्थ और छठे गुणस्थानवर्ती निग्न॑न्थ मुनि 
मध्यम अन्तरात्मा है तथा राग-देषकों अपनेसे भिन्‍न समझ स्वरूपका दृढ़ श्रद्धान 
करनेवाले ब्रतरहित श्रावक जघधन्य अन्तरात्मा है । 

उपयुक्त तीनों ही प्रकारके अन्तरात्मा णमोकार मन्त्र-जैसे मंगलूवाक्यों की 
आराधना द्वारा अपनो प्रवृत्तियोको शुद्ध करते है तथा निवृत्ति मार्गदी ओर 
अग्रसर होते हैं । णमोकार मन्त्रका उच्चारण ही शुभोपयोगका साधन हैं। इसके 
प्रति जब भीतरी आस्था जाग्रत्‌ हो जाती है और इस मन्त्रमे कथित उच्चात्माओं- 
के गुणोंके स्मरण, चिन्तन और मनन-द्वारा स्वपरिणतिकी ओर झुकाव आरम्भ 
हो जाता है, तो ब॒ुद्धोपयोगकी ओर व्यक्ति बढता हूँ | अतः यह मंगलवाबय उक्त 
तीनों प्रकारकी अन्तरात्माओंको प्रगति प्रदान करता है। वास्तविकता यह है कि 
महामन्त्र विकारभावोंको दूर कर आत्माको अपने शुद्ध स्वरूपकी ओर प्रेरित करता 
हैं। सांसारिक पदार्थोक़ि प्रति आसक्ति तथा आसक्तिसे होनेबाली अशान्ति आत्मा- 
को बेचन नही करती । यद्यपि कमेके उदयके कारण विकार उत्पन्न होते हैं, 
किन्तु उनका प्रभाव अन्तरात्मापर नही पड़ता । णमोकार-मन्त्र अन्तरात्माओके 
साधना मार्गमे मीलके पत्थरोंका कार्य करता है, जिस प्रकार पथिकको मोलका 
पत्थर मार्गका परिज्ञान कराता है, उसे मार्गके तय करनेका विश्वास दिलाता है, 
उसी प्रकार यह मन्त्र अन्तरात्माकों साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहन्त और सिद्धि 
रूप गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेके लिए मार्ग परिज्ञानका कार्य करता है अर्थात्‌ अन्त- 
रात्मा इस मन्त्रके सहारे पंचपरमेष्ठी पदको प्राप्त होता है । 

परमात्माके दो भेद हैं - सकछ और निकल । घातिया कर्मोको नाश करनेवाले 
ओर सम्पूर्ण पदार्थेकि ज्ञाता, द्रश भरिहन्त सकल परमात्मा हैं । समस्त प्रकारके 
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कर्मोसि रहित अशरीरी सिद्ध निकल परमात्मा कहे जाते हैं । कोई भी अन्तरात्मा 
णमोकार मन्त्रके भाव-स्मरणसे परमात्मा बनता है तथा सकल परमात्मा भी योग 
निरोध कर अधातिया कर्मोका नाश करते समय णमोकार मन्त्रका भाव चिन्तन 
करते है । निर्वाण प्राप्त होनेके पहले तक णमोकार मन्त्रके स्मरण, चिन्तन, मनन 
और उच्चारणकी सभीको आवश्यकता होती है; क्‍योंकि इस मन्‍्त्रके स्मरणसे 
आत्मामें निरन्तर विशुद्धि उत्पन्न होती है। श्रद्धानावना, जो कि मोक्षमहलरूपर 
चढ़नेके लिए प्रथम सीढ़ी है, इसी मन्त्रमे भाव स्मरण-द्धारा उत्पन्न होती है । 
सरल शब्दोमे यों कहा जा सकता है कि इस मन्त्रमे प्रतिपादित पंचपरमेष्ठीके 
स्मरण और मननसे आत्मविश्वासकी भावना उत्पन्न होती है; जिससे राग-हेप 
प्रभूति विकारोका नाश होता है, साथ ही अपना इष्ट भी सिद्ध होता है। अरिहन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाथुकों परमेष्ठी इसीलिए कहा जाता है कि 
इनके स्मरण, चिन्तन और मनन-द्वारा खुखकी प्राप्ति और दुःखके विनाशरूप इष्ट 
प्रयोजनकी सिद्धि होती हैं । विश्वके प्रत्येक प्राणोकों सुख इृष्ट है; क्योकि यह 
आत्माका प्रमुख गुण है तथा इससे उत्पन्न होनेपर ही बेचनी दूर होती है । ये 
परमेष्टी स्वयं परमपदमे स्थित हैं तथा इनके अवलम्बनसे अन्य व्यक्ति भी 
परमपदमे स्थित हो सकते है । 

स्पष्ट करनेके लिए यो समझना चाहिए कि आत्माके तीन प्रकारके परिणाम 
होते है -- अशुभ, शुभ और शुद्ध । तीन्र कपायरूप परिणाम अशुभ, मन्‍्द कपायरूप 
परिणाम शुभ और कपायरहित परिणाम शुद्ध होते हैं। राग-द्ेपरूप संक्लेज 
परिणामोंस ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोका, जो आत्माके वीतराग भावके घातक 
है, तीव्रतन्ध होता है भर शुभ परिणामोसे मन्दवन्ध हा है । जब विशुद्ध 
परिणाम प्रबल होते है तो पहलेके तीब्रबन्धकों भी मन्द कर देते हैं; क्योंकि 
विशुद्ध परिणामोंस बन्‍्ध नहीं होता, केवछ निर्जरा होती हैं। णमोकार मन्‍्त्रमे 
प्रतिपादित पंचपरमेर्टी के स्मरणमे जो भावनाएँ उत्पन्न होतो है, उनसे कपायोंकी 
मन्दता होती हैं तथा वे परिणाम समस्त कपायोंक्रो मिठानेके साथन बनते हैं । ये 
ही परिणाम आगे शुद्ध परिणामोंकी उत्पत्तिम भो साथनाका कार्य करते है। 
अत भावसहित णमोकार मन्त्रके स्मरणसे उत्पन्त परिणामों द्वारा जब अपने 
स्वभावत्रातक घातिया कर्म क्षीण हो जाते हैं, तव सहजमे वीतरागता प्रकट होने 
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जूगती है। जितने अंशोमें घातिया कर्म क्षोण होते हैं, उतने ही अंशोंमें वीतराग- 
भाव उत्पन्न होते हैं। इन्द्रियासक्ति एवं असंयमक्री प्रवृत्ति णमोकार मन्त्रके मनन- 
से दूर होती है, आत्मामें मन्द कषायजन्य भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। बसाता 
आदि पाप प्रवुत्तियाँ मन्द पड़ जाती है और पुण्यका उदय होनेप्ते स्वतः सुख- 
सामग्री उपलब्ध होने लगती है । 

उपर्युक्त विवेचनमें हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि आत्माको शुद्ध करनेकी 
तथा अपने सत्‌ चित्‌ और आतनन्दमय स्वरूपमें अवस्थित होनेकी प्रेरणा इस 
णमोकार मन्‍्त्रसे प्राप्त होती हैं) विकारजन्य अशान्तिकों दूर करनेका एकमात्र 
साधन यह णमोकार मन्त्र है। इस मन्त्रके स्मरण, चिन्तन और मनन बिना अन्य 
किसी भी प्रकारकी साधना सम्भव नहीं है। यह सभी प्रकारकी साधनाओंका 
प्रारम्भिक स्थान हैं तथा समस्त साधनोंका अन्त भी इसीमे निहित है। अतः 
राग-हेष, मोह आदिको प्रवृत्ति तभीतक जीवमें वर्तमान रहती हैं, जबतक जीव 
आत्माके वास्तविक स्वरूपकी उपलब्धिसे वंचित रहता हैं। आत्मस्वरूप पंच- 
परमेष्टीकी आराधनासे अपने-आप अवगत हो जाता है । जिस प्रकार एक जलते 
दीपकसे अनेक बुझे हुए दीपकोंको जलाया जा सकता है, उसी प्रकार पंचपर मेष्ठी- 
को विशुद्ध आत्माओंसे अपनी ज्ञान-ज्योतिको प्रज्वलित किया जा सकता है । 

जिन संसारी जीवोंकी आत्मामें कषायें वर्तमान है, वे भी क्षीण कपायवाले 
व्यक्तियोंके अनुकरणसे अपनी कषाय भावनाओंको दूर कर सकते है । साधारण 
मनुष्यको प्रवृत्ति शुभ या अशुभ रूपमें सामनेके उदाहरणोंके अनुसार ही होती है । 
मनोविज्ञान बतलाता है कि मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, यह अन्य व्यक्तियोका 
अनुकरण कर अपने ज्ञानके क्षेत्रको विस्तृत और समुद्ध करता रहता है । अतएब 
स्पष्ट है कि णमोकार मन्त्रमें प्रतिषादित अहंन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और 
स्वंसाधुकी आत्मा शुद्ध चिद्रप हे, इनके स्मरण ओर बिन्तनसे शुद्ध चिद्रपको 
प्राप्ति होती है । 

दर्शनशास्त्रके वेत्ता मनीषियोंने अनुभव तीन प्रकारका बतलाया है - सहज, 
इन्द्रिययोचर और अलौकिक । इन तीनों प्रकारके अनुभवोंसे ही मनुष्य आनन्दकी 
प्राप्ति करता है तथा अपने मत और अन्तःकरणका विकास करता है । सहज 
अनुभव उन ब्यक्तियोंको होता है, जो भौतिकवादी हैं तथा जिनका आत्मा विक- 
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सघित नही है। ये क्षुघा, तृषा, मैथुन, मलमूत्रोत्सर्जन आदि प्राकृतिक शरी रसम्बन्धी 
माँगोंकी पूर्तिमें हो सुख और पू्तिके अभावमें दुःखका अनुभव करते रहते हैं । ऐसे 
व्यक्तियोंमें आत्मविश्वासकी मात्रा प्रायः नहीं होती है, इनकी समस्त क्रियाएँ 
शरीराघीन हुआ करती हैं । णमोकार मन्त्रकी साधना इस सहज अनुभवको 
आध्यात्मिक अनुभवके रूपमे परिवर्तित कर देतो है तथा शरीरकी वास्तविक उप- 
योगिता और उसके स्वरूपका बोध करा देती है । 

दूसरे प्रकारका अनुभव प्राकृतिक रमणीय दृश्योंके दर्शन, स्पर्शन आदिके द्वारा 
इन्द्रियोंको होता है, यह प्रथम प्रकार के अनुभवकी अपेक्षा सूक्ष्म है; किन्तु इस 
अनुभवसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द भी ऐन्द्रिथिक आनन्द है, जिससे आकुलता दूर 
नही हो सकती है । मानसिक बेचेनी इस प्रकारके अनुभवसे और बढ जाती है । 
विकारोंकी उत्पत्ति इससे अधिक होने लगती है तथा ये विकार नाना प्रकारके 
रूप धारण कर मोहक रूपमें प्रस्तुत होते है जिससे अहंकार और ममकारकी वृद्धि 


होती है । अतएवं इस अनुभवजन्य ज्ञानका परिमार्जन भी णमोकार मनन्‍्त्रके द्वारा ' 


ही सम्भव हैं। इस मन्त्रमें निरूपित आदर्श अहंकार और ममकारका निरोघ करने- 
में सहायक होता है | अतः आत्मोत्थानके लिए यह अनुभव मंगलवाक्योंके रसायन- 
द्वारा ही उपयोगी हो सकता है। मंगलवाक्य ही इसका परिष्कार करते हैं । 
जिस प्रकार गनन्‍्दा पानी छाननेसे निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार णमोकार 
मन्त्रकी साधनासे सांसारिक अनुभव जुद्ध होकर आत्मिक बन जाता है । 

तीसरे प्रकारका अनुभव आत्तमिक या आध्यात्मिक होता हैं। इस अनुभवस्ते 
उत्पन्न आनन्द अलौकिक कहलाता हैं । इस प्रकारके अनुभवकी उत्पत्ति सत्संगति, 
तोर्थाटन, समीचीन ग्रन्थोके स्वाध्याय, प्रार्थना एवं मंगलवाक्योंके स्मरण, मनन 
और पठनसे होती है। यही अनुभव आत्माकी अनन्त शक्तियोंकरी विकास-भूमि है 
और इसपर चलनेसे आकुलता दूर हो जाती है। णमोकार मन्‍्त्रकी साधना 
मनुष्यकी विवेक वुद्धिकी वृद्धि और इच्छाओकों संयमित करती है, जिससे मानव- 
की भावनाएँ परिमाजित हो जाती है। अताश्व व्रिकारोंसे उत्पन्न होनेवाली 
अज्ञान्तिकों रोकने तथा आत्मिक शान्तिको विकसित करनेक्रा एकमात्र साधन 
णमोकार महामन्त्र हो है। यह प्रत्येक व्यक्तिको वहिरात्मा अवस्थासे दूर कर 
अन्तरात्मा और परमात्मा अवस्थाको ओर ले जाता है। आत्मबलूका आविर्भाव 
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इस मन्‍्त्रकी साधनासे होता है। जो व्यक्ति आत्मबली हैं, उनके लिए संसारमें 
कोई कार्य असम्भव नहीं । आत्मबर और आत्मविश्वासकी उत्पत्ति प्रधान रूपमें 
आराध्यके प्रति भावसहित उच्चार किये गये प्रार्थनामय मंगलवाक्पों-द्वारा ही 
होती है। जिन व्यक्तियोंमें' उक्त दोनों गृुण नहीं हैं, वे मनुष्य धर्मके उच्चतम 
शिखरपर चढ़नेके अधिकारी नहीं । जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्यके समक्ष घटाटोप मेघ 
देखते-देखते विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचपरमेष्ठीकी शरण जानेसे - उनके 
गुणोंके स्मरणसे, उनकी प्रार्थनासे आत्माका स्वकीय विज्ञान धन एवं निराकुलता- 
रूप सुख अनुभव आने लगता हैं तथा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि 
अन्तर्मुह॒र्तमें कर्म भस्म हो जाते हैं । मोहका अभाव होते ही यह आत्मा शञानाग्नि- 
द्वारा अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य और अनन्तसुखको प्राप्त कर लेता है । 
वैदिक धर्मानुयायियोंमें जो ख्याति और प्रचार गायत्री अन्‍त्रका है, बाद्धोंमे 
त्रिसरण - त्रिशरण मन्‍्त्रका है, जैनों में वही रुूवाति और प्रचार णमोकार मन्त्र- 
का है। समस्त घामिक और सामाजिक कृत्योंके आरम्भमें 
णमोकार-मन्त्रका 
अर्थ इस महामन्त्रका उच्चारण किया जाता है। जैन-सम्प्रदाय- 
का यह दैनिक जाप-मन्त्र हें। इस मन्त्रका प्रचार तीनों 
सम्प्रदायों - दिगम्बर, इवेताम्बर और स्थानकवासियोंम समान रूपसे पाया जाता 
है । तीनों सम्प्रदायके प्राचीनतम साहित्यमें भी इसका उल्लेख मिलता है। इस 
मन्त्रमे पाँच पद अट्टावन सात्रा ओर पैंतीस अक्षर हैं । मन्त्र निम्त प्रकार है--- 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धार्ण, णमो आइरियाणं॥ 
णमो उवज्ञ्ञायाणं, णमो लोए सब्व-साहूणं ॥ 
अर्थ--अ रिहन्तों या अहंन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आचार्यों- 
को नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकके सर्व-साधुओंको 
नमस्कार हो 
'णमो जरिहंताण' अरिहननादरिहन्ता नरकतियंक्कुमानुष्यप्रेतवासगताशेष- 
दुःखप्राप्तिनिमित्तत्वादरिमोंह: । तथा च शेषकर्मच्यापारों नैफल्यमुपेयादिति चेन्न, 
शेषकर्मणां मोहतन्त्रत्वात्‌। न हि मोहमन्तरेण शेषकर्साणि स्वकायनिष्पत्तो 
व्यापतान्युपलभ्यन्ते येन तेषां स्वासन्त्यं जायते। मोहे विनष्टेईपे कियन्तमपि 
काल शेषकर्मंणां सत््वोपलम्भान्न तेषां तत्तन्त्रत्वमिति चेन्न, विनष्टेडरो जन्ममरण- 
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अवन्धछक्षणसंसारोत्पादनसामथ्य मन्तरेण तत्सत्वस्यासत्वसमानस्वात्‌ केवल- 
ज्ञानाथशेषास्मगुणाविर्भावप्रतिबन्धनप्रत्ययसमथ स्वाच्च । तस्यारेहंननादरिहन्ता । 

रजोहननादा अरिहन्ता । ज्ञानदगावरणानि रजांसोव बहिरप्ञान्तरज्ञाशेष- 
थ्रिकालगोचरानन्ताथंब्यञ्न परिणामात्मकवस्तुविषयबोधानुमवश्रतिबन्धक स्वाद - 
रजांसि । मोहो5पि रज:मस्मरजपा पूरिताननानामिव भ्यो मोहावरुद्धात्मनों 
जिक्षमावोपलम्मात्‌ । किमिति त्रितयस्यैव विनाश उपदिश्यत इति चेन्न, एत- 
दिनाशस्य शेषकर्मविनाशाविनामावित्वात्‌ तेषां हननादरिहन्ता । 

रहस्थामावाद्दा अरिहन्ता । रहस्यमन्तरायः तस्य शेषघातिशत्रितवविनाशा- 
विनाभाविनो अरष्टबीजव ज्नषिःशक्तीकृताघातिकमंणो हननादरिहन्ता | 

अतिशयपूजाहंत्वाद्वाह न्तः ।. स्वर्गावतरणजन्सामिषेकपरिनिष्कमणकेवल- 
जक्लानोत्पत्तिपरिनिवाणिषु देवकृतानां पूजानां देवासुरमानवप्राप्तपूजाभ्यो5घिकस्वा- 
दतिशयानामहंत्वाद्रोग्यस्वादहं न्‍्तः । 

णमो अरिहंताणं - णम्रो - नमस्कार: । केम्यः ? अहंदभ्य: शक्रादिकृतां पूजां 
सिद्धिगतिं चाहंन्तस्तेभ्यः । अरीन्‌ - रागद्वेषादीन्‌ ध्नन्तीति अरिहन्तार:ः तेभ्यो- 
3रिहम्तृभ्यः, न रोहन्ति - नोत्पच्यन्ते दृग्धकमंबीजत्वात्‌ - पुनः संखारे न 
जायन्ते इत्यरुहन्तः तेम्यो5रुहदूम्यो नमो नमस्कारो5स्त । 

अरिहननादू रजोहनन[स्था] मावाश्च परिप्राप्तानन्तचतुष्टयस्वरूपः सन्‌ इन्द्र- 
निर्मितामतिशयवती पूजामहंतीति अहंन। घातिक्षयजमनन्तज्ञानादिचतुश्यं 
विभूस्याय थस्‍्येति वाहन । 

अर्थात्‌-- णमो अरिहंताणं' इस पदमें अरिहन्तोंको नमस्कार किया गया है । 
अरि - शत्रुओंके नाश करनेसे “अरिहन्त' यह संज्ञा प्राप्त होती है। नरक, तिर्यच, 
कुमानुष और प्रेत इन पर्यायोंमें निवास करनेसे होनेवाले समस्त दुःखोंकी प्राप्तिका 
निमित्त कारण होनेसे मोहकी अरि - शत्रु कहा गया है । 

शंका--केवल मोहकों ही अरि मान लेनेपर शेष कर्मोंका व्यापार - कार्य 
निष्फल हो जायेगा ? 





१. धवलाटोका प्रथम पुस्तक, एृ० ४२-४४ । 
२. सप्तस्मरणानि, एृ० २। 
३. अमरकीर्ति विरचित नाममालाका माष्य, पृ० ७८-७९ । 
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समाधान--यह शंका ठीक नहों; क्योंकि अवशेष सभी कर्म मोहके अधीन 
हैं । मोहके अभावमें अवशेष कर्म अपना कार्य उत्पन्न करनेमें असमर्थ हैं। अतः 
मोहकी हो प्रधानता है । 
शंकाक/र--मोहके नष्ट हो जानेपर भी कितने ही कार तक होष कर्मोकी 
सत्ता रहती है, इसलिए उनको मोहके अधीन मानना उचित नहीं ? 
समाधान-- ऐसा नहीं समझना चाहिए; क्योंकि मोहरूप अरिके नष्ट हो जाने- 
पर जन्म, मरणकी परम्परारूप संसारके उत्पादनकी शक्ति शेष कममोंमें नहीं 
रहनेसे उन कर्मोका सत्त्व असत्त्वकेे समान हो जाता हैं। तथा केवलज्ञानादि 
समस्त आत्मग्रुणोंके आविर्भावके रोकने में समर्थ कारण होनेसे भी मोहको प्रधान 
शत्रु कहा जाता है । अतः उसके नाश करनेसे “अरिहन्त' संज्ञा प्राप्त होती है । 
अथवा रज--आवरण कर्मोके नाश करनेसे अरिहन्त' यह संज्ञा प्राप्त होती 
है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मधूलिकी तरह.बाह्य और अन्तरंग समस्त 
त्रिकालके विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायरूप वस्तुओंको विषय 
करनेवाले बोध और अनुभवके प्रतिबन्धक होनेसे रज कहलाते हैं । मोहको भी रज 
कहा जाता है, क्‍योंकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्मसे व्याप्त होता है, उनमें 
कार्यकी मन्‍्दता देखी जाती है, उसी प्रकार मोहसे जिनकी आत्मा व्याप्त रहतो हैं, 
उनकी स्वानुभूतिमें कालुष्य, मन्‍्दता पायी जाती है । 
अथवा, “रहस्प के अभावसे भी अरिहन्त संज्ञा प्राप्त होती है। रहस्थ अन्तराय 
कर्को कहते हैँ। अन्तरायका नाश होष तीन घातिया कर्मोके नाशका अविनाभावी 
है और अन्तराय कर्मके नाश होनेपर अधघातिया कर्म अ्षष्ट बीजके समान निःद्वक्त 
हो जाते हैं । इस प्रकार अन्तराय कर्मके नाशसे अरिहन्त संज्ञा प्राप्त होती है । 
अथवा सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अ्हन्‌ संज्ञा प्राप्त होती है; क्योंकि यर्भ, 
जन्म, दीक्षा, केवल ओर निर्वाण इन पांचों कल्याणकोर्मे देवों-द्वारा की गयी पूजाएँ, 
देव, असुर, मनुष्योंकी प्राप्त पूजाओंसे अधिक हैं। अतः इन अतिद्ययोंके योग्य 
होनेसे अहंन्‌ संज्ञा प्राप्त होती है । 
इन्द्रादिके द्वारा पृज्य, सिद्धणतिकों प्राप्त होनेवाले अहंन्त या राग-देंष रूप 
_शतन्रुओंकों नाश करनेवाले अरिहन्त अथवा जिस प्रकार जला हुआ बीज उत्पन्न 


नहीं होता उसी प्रकार कर्म नष्ट हो जानेके कारण पुनर्जन्मसे रहित भर्ईन्तोंको 
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नमस्कार किया है । 
कर्मरूपी शत्रुओंके नाश करनेसे तथा कर्मरूपी रज न होनेसे अनन्तदशंन, 


अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीयंरूप अनन्तचतुष्टयके प्राप्त होनेषर इन्द्रादि- 
के द्वारा निभित पूजाकों प्राप्त होनेबवाले अहहन्‌ अथवा घातिया - ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों कर्मोंके नाश होनेसे अनन्तचतुष्टय 
विभूति जिनको प्राप्त हो गयी है, उन अर्हन्तोंको नमस्कार किया गया है । 

जो संसारसे विरक्त होकर घर छोड़ मुनिधर्म स्वीकार कर लेते हैं तथा अपनी 
आत्माका स्वभाव साधन कर चार घातिया कर्मोके नाश-द्वारा अनन्तदर्शन, अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीयय इस अनन्त चतुष्टयको प्राप्त कर छेते हैं, वे 
अरहन्त है । ये अरहन्त अपने दिव्य ज्ञान-द्वारा संसारके समस्त पदार्थोकी समस्त 
अवस्थाओंको प्रत्येक रूपसे जानते हैं, अपने दिव्यदर्शन-द्वारा समस्त पदार्थोका 
सामान्य अवलोकन करते हैं। ये आकुलतारहित परम आनन्दका अनुभव करते 
हैं । क्षुधा, तृषा, भय, राग, देष, मोह, चिन्ता, बुढ़ापां, रोग, मरण, पसीना, 
खेद, अभिमान, रति, आदचर्य, जन्म, नीद और शोक इन अठारह दोषोंसे रहित 
होनेके कारण परम शान्त होते है, अतः थे देव कहलाते हैं । इनका परमौदारिक 
शरीर उन सभी शास्त्र, वस्त्रादि अथवा अंगविकारादिसे रहित होता है, जो काम, 
क्रोधादि निन्‍्य भावोंके चिह्ले हैं। इनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति 
होती है, जिनसे समस्त प्राणी इनके उपदेशका अनुसरण कर अपना कल्याण करते 
हैं। अरहन्त परमेष्ठीमें ४६ मूल गुण होते है-दस अतिशय जन्म समयके, दस 
अतिशय केवलज्ञानके, चौदह अतिशय देबोंके द्वारा निभित, आ& प्रातिहार्य और 
चार अनन्तचतुष्टय । इनमें प्रभुताके अनेक चिह्तू वर्तमान रहते है तथा ऐसे अनेक 
अतिशय और नाना प्रकारके वेभवोंका संयोग पाया जाता है, जिनसे लौकिक जीव 
आदइचर्यान्वित हो जाते हूँ । अर्ईन्तोंके मूल दो भेद हैं - सामान्य अर्हन्त और तीर्थ- 
कर अह॑न्त । अतिशय और धर्मतोर्थका प्रवर्तन तीथंकर अहंन्तमें ही पाया जाता 
हैं । अन्य विशेषताएँ दोनोंकी समान होती हैं। कोई भी आत्मा तपश्चरण-द्वारा 
घातिया कर्मोंको नष्ट करनेपर अर्ईन्तपदको प्राप्त कर सकता है । 

प्रत्येक अहंन्त भगवान्‌में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवोर्य, 
क्षायिकसस्थकत्व, क्षायिकदान, क्षायकलाभ, क्षायिकमोग और क्षायिक उपभोग 
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आदि गुणोंके प्रकट हो जानेंसे सिद्ध स्वरूपको झलक आ जाती है, राग-देष और 
सोहरूप त्रिपुरको नष्ट करनेके कारण त्रिपुरारी, संसारमें शान्ति करनेके कारण 
शंकर, तीनों नेत्रों - नेत्रदरय और केवलज्ञानसे संसारके समस्त पदार्थोंकों देखनेके 
कारण तिनेत्र एवं कामविकांरको जीतनेके कारण कामारि कहलाते हैं | । 

अहंन्त भगवान्‌ दिव्य औदारिक शरीरके घारी होते हैं, घातियाकर्ममलसे 
रहित होनेके कारण उनका आत्मा महान्‌ पवित्र होता है, अनन्त चतुष्टयरूपी 
लक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है, अतः वे परमात्मा, स्वयम्भू, जगत्पति, घर्मचक्री, 


१. आविमूतानन्तशानदशेनसुखत्रीयविरतिक्षायिकसम्यक््वदानलामभोगोपभोगादयनन्त- 
गुणत्वा दहैवात्मसात्कृतसिद्धस्वरूपास्फटिकमणिमही धरगर्भादूमूतादित्याविम्बवद्ेदीप्यमानाः स्तर 
शरीरपरिमाणा अपि शानेन विश्वरूपाः स्व्रास्थिताशेषप्रमेयत्वतः आ्राप्तविश्वरूपा: निर्गताशेषाम- 
यत्वतो निरामयाः विगताशेषपापुअनपाअत्वेन निरअना: दोषकलातीतत्वतो निष्कला:। तेभ्यो- 
इड्ंदूभ्यो नमः श्ति यावत्‌ । 

पिददद्ध-मोहतरुणो वित्यिण्णाणाण-सायरुत्तिणा । 

णिहय-णिय-विग्घ-वग्गा बहु-बाह-विणिग्गया अयलछा ॥ 

दलिय-मयण-प्पयावा तिकाल-विप्तएहिं तीहि णयणेहि | 

दिट्ठ-सयलद्भु-सारा सुदद्ध-तिउरा मुणि-व्वश्णो ॥ 

ति-रयग-तिखूछथ।रिय मोहंधाठुर-कबंघ-जिद-हरा । 

सिद्ध-सयलूष-रूवा अरहंता दुण्णय-कयंता ॥ * 

-5भवला टोका, प्रथम पुस्तक, ए० ४५ 
२, दिव्यौदरिकदेहस्थो घोतवातिचतुश्य: । 
शानदूग्वीय॑लौस्याथः सो5हेन्‌ धर्मोगदेशकः ।। 
+पद्ठाध्यायी, अ० २, पृ० १०८ 
अरहंति णमरोकारं अरिहा पूजा सुरुत्तमा छोए | 

रजहंता अरिद्दति थ अरहंता तेण उच्चदे ॥ 

--मूलाराधना, गा० ८०५ 

अरिहंति बंदणणमंसणाईं अरहंति पूयसतकार | 

सिद्धिगमणं च अरहा भरिंहंता तेण बुच्चति ॥ 

देवाघुरमणुयाणं अरिहा पूया सुसत्तमा जम्द्वा । 

अरिणो हंता र॒यं हंता अरिहंता तेण वुच्चंति ॥ 

--विशेषावश्यकमाष्य १७८४-३४ ८७ 
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दयाघ्वज, त्रिकालदर्शी, लोकेश, लोकधाता, दृढ़व्रत, पुराणपुरुष, युगमुख्य, कलाधर, 
जगन्नाथ, जगद्विभु, सर्वज्ञ, प्रशास्ता, बृहस्पति, ज्ञानगर्भ, दयागर्भ, हेमगर्भ, सुदर्शन, 
शंकर, पुण्डरीकाक्ष, स्वयंवेश, पितामह, ब्रह्मनिष्ठ, यज्ञपति, सुयज्वा, वृषभध्वज, 
हिरण्पगर्भ, स्वयंप्रभु, भूतनाथ, सर्वलोकेश, निरंजन, प्रजापति, श्रीगर्भ आदि 
नामोंसे पुकारे जाते हैं 

“मो सिद्धाणं-सिद्धा: निष्टिताः कृतकृत्याः सिद्धसराध्या: नष्टाष्ट-र्माणः । 

जमो--नसस्कारः । केस्य: ? सिद्धेभ्यः, सित प्रभूतकालेन बढ़ अष्टप्रकारं 
कर्म शुक्लूध्यानाग्निना ध्यातं- भस्मीकृतं य्रैस्ते निरुक्तिवशात्‌ बिद्धास्तेभ्य: 
इति । यद्दा सिद्धगतिनामधेय स्थान प्राप्ताः सिद्धाः । यद्दा सिद्धाः-सुनिछचितार्था 
मोक्षप्राप्त्या अपुनभंवत्वेन संपूर्णाथस्तेम्य: सिद्धेम्यः नमः । 

अरथ--जो पूर्णरूपसे अपने स्वरूपमे स्थित है, कृतकृत्य है, जिन्होंने अपने 
साध्यको सिद्ध कर लिया है और जिनके ज्ञानावरणादि आठ कर्म नष्ट हो चुके है, 
उन्हें सिट कहते हैं । इन सिद्धोंको नमस्कार हूँ । 

'जिन्होने सुदूर भूतकालसे बाँघे हुए आठ प्रकारके कर्मों शक्रूघ्यानरूपी 
अम्मिके द्वारा नष्ट कर दिया है, उन सिद्धोंकी, अथवा सिद्ध नामकी गति जिन्होने 
भ्राप्त कर ली है और पुनर्जन्मसे छूटकर जिन्होंने अपने पूर्णस्वहूपको प्राप्त कर 
लिया है, उन सिद्धोंको नमस्कार है। 

तात्पर्य यह हैं कि जो गृहस्थावस्थाको त्यागकर मुनि हो चार घातिया कर्मोंका 
नाश कर अनन्तचतुष्टय भावको प्राप्त कर लेते हैं। पश्चात्‌ योग निरोध कर 
अवशेष चार अधघातिया कर्मोकों भी नष्ट कर एवं परम ओऔदारिक शरीरको छोड़ 
अपने ऊर्घ्वगमन स्वभावसे लोकके अग्रभावमे जाकर विराजमान हो जाते है, वे 
सिद्ध हूँ । समस्त परतन्त्रताओसे छूट जानेके कारण उनको मुक्त कहा जाता हैँ । 

बात्मामे सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, बोयं, पृक्ष्मतव, अवगाहनत्व, भगुरुलघुत्व 
ओर अबव्याबाघत्व ये आठ गुण होते हैँ । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, भोहनीय, 
वेदनोय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये कर्म इन गुणोके बाधक है । आत्मापर 





१. पत्रला टोका, प्रथम पुस्तक, बृ० ४६। 
२, सप्तस्मरणानि, पृ० ३ | 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन १॥9 


इन कर्मोका आवरण पड़ जानेसे ये गुण आच्छादित हो जाते हैं; किन्तु जब आत्मा 
अपने पुरुषार्थले इन कर्मोंको क्षय कर देता है, तब सिद्ध अवस्थाको प्राप्त कर 
लेता है और उपर्युक्त भाठों गुणोंका आविर्भाव हो जाता हैँ । ज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयसे अनन्तज्ञान, दर्शनावरणीय कमंके क्षयसे अनन्तदर्शन, वेदनीयके क्षयसे 
अव्याबाघत्व, मोहनी यके क्षयसे सम्यक्त्व, आयुके क्षयसे अवसाहनत्व, नामकर्मके 
क्षयसे सूक्ष्मत्व, ग्रोत्र-कर्मके क्षयसे अगुरुलघुत्व और अन्‍्तरायके क्षयसे वीर्यगुणका 
आविर्भाव होता है।' 

“ जिन्होंने नाना 'मेदरूप आठ कर्मोंका नाश कर दिया है, जो तीन लोकके 
मस्तकके शेखर-स्वरूप हैं, दुःखोंसे रहित हूँ, सुखरूपी सागरमें निमग्न हैं, निरंजन 
है, नित्य हैं, भाठ गुणोंसे युक्त है, निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने समस्त पर्यायों- 
सहित सम्पूर्ण पदार्थोको जान लिया है, वश्णजशिला निर्मित अभग्न प्रतिमाके समान 
अभेद्य आकारसे युक्त है, जो पुरुषाकार होनेपर भी गणोंसे पुरुषके समान नहीं 
है; क्योकि पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको भिन्‍म-भिन्‍न देशोंमें जानता है, परन्तु 
जो प्रत्येक देशमें सब विषयोंको जानते हैं, वे सिद्ध हैं। आत्माका वास्तविक 


१. कृत्स्नकमंक्षयाज्शानं क्षायिक दर्शन पुनः । 
प्रत्यक्ष सुखमात्मोत्यं वोर्य चेदि चतुष्टयम्‌ ॥ 
सम्यक्त्व॑ चैव सूक्ष्मत्वमव्यात्राधगुणः स्वतः । 
अस्त्यगुरुरुघुत्वं च सिद्धे चाष्टगुणा: स्मृता: ॥ 
--अश्चाध्यायी, अ० २, इको० ६७-६८ 
२. णिहय-विविहद्वु-कम्मा-तिहुबण-सिर-सेहरा बिल्युब-दुक्खा । 
सुदसायर-मज्ञझगया णिरंजणा णिन्व अद्गुणा ॥ 
अणवद्धा कय-कज्जा सब्वावयवेद्दि दिद्ठु-सब्बद्ढा । 
वज्ज-सिलत्य-ब्भग्गय-पडिमं वामेज्ज संठाणा ॥ 
माणुस-सठाणा दि हु सव्वावयवेहि णो गरुणेद्दि समा । 
सब्विदियाण विसयं॑ जमेग-देसे विजाणंति ॥ 
--धवला टीका, प्रथम पुस्तक, पृ० ४८ 
अट्टूविट्रह कम्मवियला सीदोभूदा णिरंजणा णिश्वा । 
अट्ठगुणा किदकिश्वा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ 
--गोम्मटसार जीवकाण्ड, या० ६८ 
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स्वरूप इस सिद्ध पर्यायमें ही प्रकट होता है, सिद्ध ही पूर्ण स्त्रतन्‍्त्र और शुद्ध हैं । 
इस प्रकार पूर्ण शुद्ध कृतकृत्य, अचल, अनन्त सुख-ज्ञाननय और स्वतन्त्र सिद्ध 
आत्माओंको 'णमो सिद्धाणं' पदमें नमस्कार किया गया है : 
५५ ५ ५ थे 
पजमो आइरियाणं' - णम्मो नमसस्‍्कारः पश्चविधमाचारं चरन्ति चारयन्ती- 
ध्याचार्या: | चतुर्दशविधास्थानपारगा: पुकादशाक्धराः। आचाराइ्ुधरो वा 
तास्काकिकस्वसमयपरस मयपारगों था मेरुरिव निशचलः क्षितिरिव सहिष्णुः 
सागर इव बहिःक्षिपमरूः सप्तमयविप्रमुक्तः जाचाये: । 
4 ० 
णमो - तमस्कारः , केस्य: ?  आचार्येस्थः, स्वयं पशद्चविधाचारवन्तो- 
उम्येषामपि तत्प्रकाशकत्वात्‌ आचारे साधवः आचार्य स्तेम्य: इति | 


अर्थ--आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार है । जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और 
वीर्य इन पाँच आचारोंका स्वयं आचरण करते हैँ और दूसरे साधुओंसे आचरण 
कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं । जो चौदह्‌ विद्या-स्थानोंके परंगत हों, ग्यारह 
अंगके घारी हों अथवा आचारांगमात्रके घारोी हों अथवा तत्कालीन स्वसमय और 
परसमयमें पारंगत हों, मेरुके समान निश्चल हों, पृथ्वोके समान सहनशील हों, 
जिन्होंने समुद्रके समान मल अर्थात्‌ दोषोंको बाहर फेंक दिया हो और जो सात 
प्रकारके भयसे रहित हों; उन्हें आचार्य कहते हैं । 

आचार्य परमेष्ठीके ३६ मूछ गुण होते हैं - १२ तप, १० धर्म, ५ आचार, 
६ आवश्यक और ३ गुप्ति। इन ३६ मूल गुणोंका आचार्य परमेष्ठी सावधानी- 
पूर्वक पालन करते है । 

तात्पर्य यह है कि जो मुनि सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी अधिकताके 
कारण प्रधानपदको प्राप्त कर संघके नायक बनते हैं तथा मुख्यरूपसे तो निविकल्प- 
स्वरूपाचरण चारित्रमें ही मगन रहते हैं; किन्तु कभी-कभी घममंपिपासु जीवोंको 
रागांशका उदय होनेके कारण करुणाबुद्धि में उपदेश भी देते हैं । दीक्षा लेनेवालोको 
दोक्षा देते है तथा अपने दोष निवेदन करनेवालोंकों प्रायश्चित्त देकर शद्ध करते 


२. पवला टीका, प्रथम पुस्तक, पृ० ४८ । 
२. सप्तस्मरणानि, पृ० ३। 
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है. 


हैं, वे आचार्य कहलाते हैं । 

“परमागमके परिपूर्ण अभ्यास और अनुभवसे जिनको बुद्धि निर्मल हो गयी 
है, जो निर्दोष रीतिसे छह आवश्यकोंका पालन करते हैं, जो मेह पर्वंतके समान 
निष्कम्प हैं, श्रवोर हैं, सिंहके समान निर्भीक है, श्रेष्ठ हैं, देश, कुल गौर जाति- 
से शुद्ध है, सौम्य मूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित हैं, आकाशके 
समान निलेंप है, ऐसे आचार्य परमेष्ठो होते हैं । ये दीक्षा और प्रायश्चित्त देते 
है, परमागम अथंके पूर्ण-ज्ञाता और अपने मूलगुणोंमें निष्ठ रहते हैं, । ”” इस 
रत्नत्रयके धारी आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार किया है । 

“'णमो उवज्यायाणं' - चतुदंशविद्यास्थानब्याख्यातारः उपाध्यायाः ताटका- 
लिकप्रवचनब्याख्यातारो वा आचारयस्योक्ताशेषलक्षणसमन्विताः संग्रहानु- 
अहादिद्वीनाः । 

नमो---नमस्कारः । केम्य: ? उपाध्यायेम्य: उप एस्य समीपमागत्य येम्बः 
सकाशाद्धोीयन्त इत्युपाध्यायास्तेम्थः, इति । अथवा उप - समीपे अध्यायो - 
द्वादशाज्ञघाः पठनं सूत्रतो5थेत्इच येषां ते उपाध्याया: तेम्यः उपाध्यायेम्य: 
नमः । 

इक्‌ स्मरणे इति बचनात्‌ वा स्मयते सूत्रतो जिनप्रव्न येम्यस्ते उपा- 
ध्याया: । अथवा डपाधानमुपाधिः - संनिश्चिस्तेनोपाधिना उपाधों वा आयो - 


१. आ मर्यादया तद्विषयविनयरूपया चर्यन्ते सेव्यन्ते जिनशासंनाथोपदेशकतबा 
तदाकाड क्षिमि: इत्याचार्या:। उक्त च--“पत्तत्वविक लक्खणजुत्तो भच्छस्स मेढिभूओ य । 
गणतत्तिविप्पमुक्की अत्यं वाएश आशरिओ ॥” अथवा आचारो श्ञानाचारादिः यल्चधा। 
आमर्यादया वा चारो विहार: आचारस्तत्र साधवः स्वयंकरणात्‌ प्रभाषणात्‌ प्रदर्शनाच्चेत्याचार्या: 
आह चर पंचविहं आयारं आयरमाणा तद्दा पयासंता। भायार॑ दंसंता आयरिया तेण वुच्चात # 
अथवा आ ईपषद्‌ अपरिपूर्णा इत्यथं: । चारा हेरिका ये ते आचारा चारकल्पा श्त्यथे: । युक्ता- 
युक्तत्रिमागनिरूपणनिपुणा विनेया:, अतस्तेपु साधत्रों यधावच्छाज्रार्थोपदेशकतया हत्याचार्याः । 
जमस्यता चैषामाचारोपदेशकतयोपकारित्वात्‌ ।--भग० १, १, १ टीका । 

२. धत्र्ला टीका, प्र० पु०, ए्‌ृ० ४९; मू झचार आवश्यक अ० इलो० । 

2३. बकरा टोका, श्र० पु, पू० ४९ 

४. सप्तस्मरणानि, ६० ४। 
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लाम: श्रतस्य येपाम्‌ उपाधीनां वा विशेषणानां प्रक्रमाच्छोमनानामायो - काभो 
येम्यः अथवा उपाधिरेव - संनिधिरेव आयमस्‌ - इष्टफल दैवजनितत्वेन आयानाम्‌ 
« दृष्टफलानां समूहस्तदेकहेत्तुत्वात्‌ येषाम; अथवा आधीनां - सनःपीडानासायो 
« छाम:ः आध्यायः अधियां वा 'नञः कुत्साथंत्वात्‌' कुबुद्धिनामायो5ध्याय:, 
“यै चिन्तायाम' इस्यस्थ घातो: प्रयोगान्नजः कुत्साथेस्वादेव च॒ दुर्ध्यान 
चाध्याय:। उपहत आध्याय: अध्यायो वा यैस्ते उपाध्यायाः। नमस्यता चषां 
सुसंप्रदायाय/तजिनवचनाध्यापनतो विनयेन सब्यानामुपकारकत्वादिति । 


अर्थात्‌ चौदह विद्यास्थानके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार 
हैं । अथवा तत्कालीन परमाग्रमके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते है । ये 
संग्रह, अनुग्रह आदि गुणोंको छोड़कर पूर्वोक्त आचार्यके सभी गुणोंसे युक्त होते हैँ ॥ 

उन उपाध्याय परमेष्ठीके लिए नमस्कार है, जिनके पास अन्य मुनिगण अध्य- 
यन करते हैं, अथवा जिनके निकट द्वादशांग सूत्र और अर्थोंका मुनिगण अध्ययन 
करते है । 

हक धातुका अर्थ स्मरण करना होता है, अतः जो सूत्रोके क्रमानुसार जिना- 
गमका स्मरण करते हैँ, वे उपाध्याय कहलाते हैं । अथवा उपाध्याय इस उपाधिसे 
जो विभूषित हों वे उपाध्याय कहलाते है । 

जो मुनि परमागमका अम्यास करके मोक्षमार्गम स्थित हैं तथा मोक्षके इच्छुक 
मुनियोंको उपदेश देते हैं, उन मुनीश्वरोंको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं । उपाध्याय 
ही जेनागमके ज्ञात होनेके कारण मुनिसंघमें पठन-पाठनके अधिकारी होते हैं । 
शास्त्रोंके समस्त शब्दार्थको ज्ञात कर आत्मध्यानमें लोन रहते हैं । मुनियोंके अति- 
रिक्त श्रावकोंको भी अध्ययन कराते हैँ । उपाध्याय पदपर वे ही मुनिराज आसीन 
होते हैँ, जो जैनागमके अपूर्व ज्ञाता होते है । ग्यारह अंग और चौदह पूर्वके पाठी, 
ज्ञान-ध्यानमें लीन, परम निग्र॑न्थ श्री उपाध्याय परमेष्ठीको हमारा नमस्कार हो । 


यहाँ 'णमो उवज्ञञायाणं' पदमें उक्त स्वरूपवाले उपाध्याथकों नमस्कार किया 
गया है । 


१. भाग० १, १, १ टीका । 
२. विज्वेषके लिए देखें---भूलाचार, अनगारधर्मामृत । 
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मो छोए सब्बसाहूर्ण' - अनन्तज्ञानादिश्छु द्ाट्मस्वरूपं॑ साधयन्तीति 
साधवः ।  पतद्चमहाव्रतधराखिगुप्तियुप्ताः अष्टाइशशोलसहस्रधराश्रतुरशीतिशत- 
सहस्रगुणघराश्रच साधव: । 

समो -- नमस्कार: । केम्यः ? छोके खर्वसाधुम्य:। छोके - मनुष्यलोके 
सम्यग्ज्ञानादिभिमोक्षसाधका: सवसस्तरेपु समाइचेति साधवः, सर्वे च ते स्थविर- 
कल्पिकादिसेदभिश्ना: साधवइचेति सवंसाधवस्तेम्यः, इति । अथवा सम्यग्द्शन- 
आ्ञान-चारित्रादिभिः साधबन्ति मोक्षमार्गमिति साथवः । लोके - सादर यद्वीप- 
रक्षणे पद्चचत्वारिंशल॒क्षयोजनप्रमाणे मनुष्यछोके सर्व च ते साधवश्न । यद्दा 
- अहंतः साधवः सवंसाधवः तेम्यो नमो - नमस्कारोउस्त । 

अर्थात्‌ - ढाई द्वीपवर्ती सभी साधुओंको नमस्कार हो । जो अनन्त ज्ञानादि- 
रूप शुद्ध आत्माके स्वरूपकी साधना करते हू, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित हैं, अठारह 
हजार शीलके भेदोंको धारण करते हैं और चोौरासी लाख उत्त रगुणोका पालन 
करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते है । 

मनुष्यछोकके समस्त साधुओंको नमस्कार है। जो सम्यग्दर्शन, सम्पग्शान 
और सम्यकचारित्रके दवरा मोक्षमार्थ्री साधना करते हैं तथा सभी प्राणियों में 
समान बुद्धि रखते हैं; वे स्थविरकल्पि और जिनकल्पि आदि भेंदोसे युक्त साघु हैं । 
अथवा ढाई द्वीप - पेंतालीस लाख योजनके विस्तारवाले मनुष्यलोकमें रत्नत्रय- 
घारी, पंचमहाक्रतोंसे युक्त, दिग्म्बर, वीतरागी साधु परमेष्ठीको नमस्कार किया 
गया है । 

“'सिहके 5 समान पराक्रमी, गजके समान स्वाभिमानी या उन्मत्त, बैंलके 
समान भद्र प्रकृति, मृगके समान सरल, पशुके समान निरीह, गोचरी वृत्ति करने- 
वाले, पवनके समान निस्संग या सर्वत्र बिना रुकावटके विचरण करनेवाले, सूर्यके 
समान तेजस्वी या समस्त तत्त्वोंके प्रकाशक, समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरुके 


१. घवला टी०, ग्र० पु०, पृ० ५१ । 

२. सप्तस्मरणानि, पृ० ४ । 

३. सीह-गय-वलह-भिय-पसु-मारुद-सूरुवहि-मंदरिं दु-मणी । | 
खिदि-उरगंबर-सरिसा परम-पय-विमग्गया लाहू ॥ 





--धंबरछा टोका, प्र० पु०, पएृ० ५१ 
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समान परीषह ओर उपसर्गोके आनेपर अकम्प और अडोल रहनेवाले, चन्द्रमाके 
समान शान्तिदायक, मणिके समान प्रभापुंजयुक्त, पृथ्वीके समान सभी प्रकारकी 
बाधाओंको सहनेवाले, सर्पके समान दूसरेके बनवाये हुए अनियत आश्रयमें रहने- 
बाले, आकाशके समान निरालम्बी या निर्भीके एवं सर्वदा मोक्षका अन्वेषण करनें- 
वाले साधु परमेष्ठी होते हैं ।* 

अभिप्राय यह हैं कि जो विरक्त होकर समस्त परिग्रहको त्याग शुद्धोपयोग- 
रूप मुनिधर्मको स्वीकार करते हैं तथा शुद्धोपयोगके द्वारा अपनी आत्माका 
अनुभव करते हैं, पर-पदार्थमें ममत्वबुद्धि नहों करते तथा ज्ञानादि स्वभावको 
अपना मानते है, वे मुनि है। यद्यपि ज्ञानका स्वभाव जाननेवाला होनेसे अपने 
क्षयोपशम-द्वारा प्राभृत पदार्थोंको जानते है, पर उनसे राग-बुद्धि नहीं करते 
शरोरमें रोग, बुढापा आदिके होनेपर तथा बाह्य निमित्तोंका संयोग होनेपर युख- 
दुःख नही करते हैं। अपने योग्य समस्त क्रियाओंकों करते है, पर रागभाव नही 
करते । यद्यपि इनका प्रयास सवंदा शुद्धोपयोगको प्राप्त करनेका ही रहता है, पर 
कदाचित्‌ प्रबल रागांशका उदय आनेसे शुभोपयोगकी ओर भी प्रवृत्ति करनी 
पड़ती है । शरीरको सजाना, ध्यृंगार करना आदिसे सर्वदा पृथक रहते हैं । इनके 
मूल गुण २८ है । इनके अन्तरंगमें अहिसा भावना सदा वर्तमान रहती हैं तथा 
बहिरंगमें सोम्य दिगम्बर मुद्रा । ये ज्ञान, ध्यान और स्वाध्यायमते सर्वदा छोन रहते 
हैं। बाईस परीषहोंको निश्चल हो सहन करते हैं। शरीरकी स्थितिके लिए 
आवश्यक आहार-विहारकी क्रियाएँ सावधानीपूर्वक करते है । इस भ्रकारके साधुओं- 
को 'णमों छोए सब्वसाहु्ण' पद-द्वारा नमस्क्रार किया गया हैँ । 

पंचपरमेष्टीके उपयुयुक्त विवेचनसे स्पष्ट हैं कि आत्मिक विकासकी अपेक्षासे 
ही अहँन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वंसाधुको देव माना गया हूँ ये पांचों 
ही बीतरागी हैं, अतः स्तुतिके योग्य है । तत्त्वदृष्टिति सभी जीव समान हैं, किन्तु 
रागादि विकारोंकी अधिकता और ज्ञानकी होनतासे जीव निन्दायोग्य, तथा 
रागादिकी हीनता और ज्ञानकी अधिकतासे स्तुतियोग्य होते है । अरिहन्त और 
सिद्धोंमें रागभावकी पूर्ण होनता और ज्ञानक्री विशेषता होनेके कारण बोतराग 
विज्ञानभाव वर्तमान है तथा आचार्य, उपाध्याय और साधु ओोंमे एकदेश रागादिको 
द्वीनता और क्षयोपशमजन्य ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतराग विज्ञान भाव 
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है, अतएव पांचों ही परमेष्ठी वीतराग होनेके कारण वन्दनीय हैं । घबला टोकामें 
पंचपरमेष्ठीके देवत्वका समर्थन निम्न प्रकार किया गया है - 

शंका ---आत्म-स्वरूपको प्रास अरिहन्त और सिद्धोंको देव मानकर नमस्कार 
करना ठीक है, किन्तु जिन्होंने आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है, ऐसे आचार्य, 
उपाध्याय और साधुको देव मानकर कैसे नमस्कार किया जाये ? 

समाधान--यह शंका ठीक नही है; क्योंकि अपने अनन्त भेदोंसहित सम्यस्‌- 
दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचा रित्रका नाम देव है; अतः इन तीनों गुणोंसे विशिष्ट 
जो जीव है, वह भी देव कहलाता हैँ । यदि रत्नत्रयकों देव नही माना जायेगा तो 
सभी जीव देव हो जायेंगे । अतएवं आचार्य, उपाध्याय और मुनियोंकों भी देव 
मानना चाहिए; क्योंकि रत्नत्रयका अस्तित्व अरहन्तोंकी तरह इनमें भी पाया 
जाता हैं । 

सिद्ध परमेष्ठो के र॒त्नत्रयकी अपेक्षा आचार्य आदि परमेष्ठियोंका रत्नत्रय भिन्न 
नहीं हैं । यदि इनके रत्नत्रयमें भेद मान लिया जाये, तो आचार्यादिमें रत्तत्रयका 
अभाव हो जायेगा । 

शंका--जिन्होंने रत्नत्रय--सम्यस्द्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी 
पूण्ताको प्राप्त कर लिया हैं, उन्हीको देव मानना चाहिए; रत्नत्रयकी अपूर्णता 
जिनमे रहती है, उनको देव मानना असंग्रत हूँ । 

समाधान---यह शंका ठीक नहीं हैँ । यदि एकदेश रत्नत्रयमें देवत्व नहीं माना 
जायेगा तो सम्पूर्ण रत्नत्रयमें देवत्व नहीं बन सकेगा, अतः आचार्य, उपाध्याय और 
सर्व साधु भी देव हूँ । जैनाम्नायमें अलौकिक सत्ताधारी किसी परोक्षशक्तिको सच्चा 
देव नही माना है, पर रत्नत्रयके विकासके अपेक्षा वीतरागी, ज्ञानी और शुट्धो- 
पयोगी आत्माओंको देव कहा है । 

इस णमोकारमन्त्रमें सब्ब--सर्व और लोए---लोक पद अन्त्य दीपक हैं । 
जिस प्रकार दीपक भीतर रख देनेसे भीतरके समस्त पदार्थोका प्रकाशन करता है, 
उसी प्रकार उक्त दोनों पद भी अन्य समस्त पदोंके ऊपर प्रकाश डालते है। अतः 
सम्पूर्ण क्षेत्रमं रहनेवाले त्रिकालवर्ती अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और 


२. पवला, प्रथम पुस्तक, पृ० ४२ । 
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साधुओंको नमस्कार समझना चाहिए । 

प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंमें गमोकार मन्त्रके पाठान्तर भी उपलब्ध होते 
हैं । श्वेताम्बर आम्नायमें णमोके स्थानपर नमो पाठ प्रचलित है । अतएब संक्षेपमें 
इस मन्त्रके पाठान्तरोंपर विचार कर लेना भी आवश्यक है । 
दिगम्बर परम्परामें इस मन्त्रका मूलपाठ तो षट्खण्डागमके 
प्रारम्भमें लिखित हो है । इस पुस्तकमें भी इसी पाठकों मूल- 
पाठ माना गया है। पाठान्तर दिगम्बर परम्पराके अनुसार निम्न प्रकार हैं--- 

“अरिहंताण॑ के स्थानपर मुद्रित ग्रन्धोंमें अरहंताणं, प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्थों में अहंताणं तथा अरुहंताणं पाठ भी मिलते हैं। इसी प्रकार “आइरियाणं'के 
स्थानपर आयरियाणं, आइरीयाणं आइरिआणं पाठ भी पाये जाते है । अन्य 
'पदोंके पाठमे कुछ भी अन्तर नहीं है, ज्योंके त्यों हैं। यदि अरिहंताणंके स्थानपर 
अरहंताणं और अरुहंताणं या अर्हताणं पाठ रखें जाते हैं, तो प्राकृत व्याकरणकी 
दृष्टिसि अरुहंताणं और अरहंताणं दोनों पदोंसे अर्हत्‌ शब्द निष्पन्न होता है। बत: 
दोनों शुद्ध है; पर अर्थमें अन्तर हैं । अरुहंतका अर्थ है कि जिनका पुनर्जन्म अब न 
हो अर्थात्‌ कर्म बीजके जल जानेके कारण जिनका पुनर्जन्मका अभाव हो गया है, 
वे अहँत कहलाते हैं । देवोंके द्वारा अतिशय पूजनीय होनेके कारण अरहंत कहे 
जाते हैं । इसी अरहंतको लेखकोंने अहंत लिखा है, अर्थात्‌ प्राकृत शब्दको संस्कृत 
मानकर अहँत पाठ भी लिखा जाने लगा । 


णमोकार मन्त्रके 
पाठान्तर 


त्त 
१. यह पाठान्तर पर अटकेमें--जैनलिद्धान्त मवन आरामें मिलता है। 


त्त 


२० रपट 


गुटकेमें आरम्भ में अरहंताणं लिखा है पश्चात्‌ काटकर अरुहंताणं छिखा गया 
है । प्राकृत पंचमहागुरु मार्गमें अ्हताणंके स्थानपर अरुद्या पाठ आया है । 

३. मुद्रित और हस्तलिज्षित पूजापाठ-सम्बन्धी अधिकांश अतियोंमें । 

४- मुद्रित अधिकांश प्रतियोंमें । 


५. हस्तलिखित हर सकें । 
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घट्खण्डागमकी धवला टीकाके देखनेसे अवगत होता है कि आचार्य वीरसेन- 
के समयमें भी इस महामन्त्रके अरहंत और अरुहंत पाठान्तर थे। उनके इस 
सन्त्रकी व्याख्यामें प्रयुक्त 'अतिशयपूजाहंस्वाद्वाहेन्स:' तथा “भ्रष्टबीअवश्निशक्तो- 
करृताधातिकर्मणो हननात्‌” वाक्योंसे स्पष्ट सिद्ध है कि यह व्याख्या उक्त पाठान्तरों- 
को दृष्टिमें रखकर ही को गयी होगी । यद्यपि स्वयं वीरसेनाचार्यको मूलपाठ ही 
अभिप्रेत था, इसी कारण व्याख्याके अन्तमे उन्होंने अरिहंत पद ही प्रयुक्त किया 
है; फिर भी व्याख्याकी शेलीसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता हैं कि उनके सामने 
पाठान्तर थे । व्याकरण और भर्थकी दृष्टिसे उक्त पाठान्तरोंमें कोई मौलिक अन्तर 
न होनेके कारण उन्होंने उनकी समीक्षा करना उचित न समझा होगा ॥। 
इसी प्रकार आइरियाणं, आयरियाणं पाठोंके अर्थमे कोई भी अन्तर नहीं है । 
प्राकृत व्याकरणके अनुसार तथ! उच्चारणादिके कारण इनमें अन्तर पड़ गया है । 
रकारोत्त रवर्ती इकारको दीघं करना केवल उच्चारणकी सरलता तथा लयको 
गति देनेके लिए हो सकता है । इसो प्रकार इकारके स्थानपर यकारका पाठ भी 
उच्चारणके सौकर्यके लिए हो किया गया प्रतोत होता हैं। अतः णमोकार मन्त्रका 
शुद्ध और आगमसम्मत पाठ निम्न हैं - 
णमो अरिहताण्ं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमी उचज्प्ायाणं णमो छोए सब्व-साहू्ण ॥ 
स्वेताम्बर-परम्परामें इस मन्त्रका पाठ निम्न प्रकार उपलब्ध होता है - 
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं । 
नमो उवज्ञायाणं नमो लोए सब्ब-साहूण ॥। 
सप्तस्मरणानिमें “अरिहंताणं'के तीन पाठ बतलाये गये है - “अन्न पाठ- 
अयम्‌ - अरहंताणं, भरिहंताणं, अरुहंताणं' । भर्थात्‌ अरहंत, अरिहंत और 
अरुहंत इन तीनों पदोंका अर्थ पूर्वके समान इन्द्रादिके द्वारा पूज्य, घातिया कर्मोके 
नाशक, कर्मबीजके विनाशक रूपमें किया गया हैं। उच्चारण-सरलताके लिए 
आइरियार्णके स्थानपर आयरियाणं पाठ है । इसमें अर्थकी कोई विशेषता नहीं है । 
इस प्रकार इवेताम्बर आम्नायके पाठोंमें दिमम्बर आम्नायके पाठोंकी अपेक्षा 
कोई मौलिक भेद नहीं है । जो कुछ भी अन्तर है वह नमो” पाठमें हें। इस 
सम्प्रदायके आगभिक ग्रन्थोंमें मी 'ण के स्थानपर “न' पाया जाता है। इसका 
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कारण यह है कि अरधमागधघी प्राकृतमें विकल्पसे 'ण' के स्थानपर “न होता है । 
दिगम्बर आम्नायके साहित्यकी प्राकृत प्रायः जैन शोरसेनी है जो महाराष्ट्रीके 
नकारके स्थानपर णकार होनेमें समता रखती है। किन्तु एवेताम्बर सम्प्रदायके 
साहित्यको प्राकृत भाषा अर्धमागधी है, इसमें णकारके स्थानपर णकार और 
नकार दोनों प्रयोग पाये जाते हैं । बताया गया है कि “महाराष्ट्रश्ों नकारस्य 
स्वंदा णकारो जायते5द्धंमागध्यां ठु नकारणकारो द्वावपि ।'” यथा “हछर्ण छणं 
परिण्णाय कछोगसञ्ं च सब्वसो ।'' -- आचा० १-२-३-१०३ । 

परन्तु इस सम्बन्धमे एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भाषाके परिवर्तनसे 
शब्दोंकी शक्तिमे कमी आती हैं, जिससे मन्त्रशास्त्रके रूप और मण्डलमें विकृति 
हो जाती है और साधकको फल-प्राप्ति नही हो पाती है। अत: णमो पाठ ही 
समीचीन है, इस पराठके उच्चारण, मनन और चिन्तनमें आत्माकी शक्ति अधिक 
लगतो है तथा फलप्राप्ति शीघ्र होती है। मन्त्रोच्चारणसे जिस प्राण-विद्युतृका 
संचार किया जाता है, वह “णमो' के घर्षणसे ही उत्पन्न की जा सकती हैं ॥ 
अतएव शुद्धपाठ ही काममें लेना चाहिए । 

इस महामन्त्रमे शुद्धात्माओंकों क्रमश: नमस्कार किया गया प्रतीत नहीं होता 
है। रत्लत्रयकी पूर्णता तथा पूर्ण कर्म कलंकका विनाश तो सिद्ध परमेष्ठी में देखा 
जाता है, अतः इस महामन्त्रके पहले पदमे सिद्धोंको 
नमस्कार होना चाहिए था; किन्तु ऐसा नहीं किया गया 
हैं। धवला टीकामे आचार्य वीरसेन स्वामीने इस आशंकाको 
उठाकर निम्नप्रकार समाधान किया है-- 

विगताशेषलेपेषु सिद्धंपु सत्स्वहंतां सछेषलामादों किमिति नमस्कार: क्रियत 
इति चेन्नष दोष:, गरुणाधिकसिद्धेदु श्रद्धाधिक्य निवन्धनत्वात्‌ । असत्यहं त्याप्ता- 
गमपदार्थावगमो न भवेदस्मदार्दीनाम्‌ , संजातइचतत्‌ प्रसादादित्युपकारायेक्षया 
बादावहंज्मस्कारः क्रियते । न पक्षयातों दोषाय शुमपक्षकृत्तेः श्रेयोहेलुत्वात्‌ । 
अद्वेतप्रधाने मुणीभूतद्वेते द्वेतनिबन्धनस्य पक्षपातस्यानुपपत्तेश्न । आश्रद्धाया 
भआाप्तागमपदार्थ विषयश्रद्धाधिक्यनिवन्धनस्वख्यापनाथ वाहंतामादौ नसस्कारः । 

अर्थात्‌--सभी प्रकारके कर्म लेपसे रहित सिद्धपरमेष्ठीके विद्यमान रहते 
हुए अघातिया कर्मोके लेपसे युक्त अरिहन्तोंकों आदिमें नमस्कार क्‍यों किया है ? 


णमोकार सन्त्रका 
पदक्रम 
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इस आशंकाका उत्तर देते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है कि यह कोई दोष नहीं 
है । क्योंकि सबसे अधिक गुणवाले सिद्धोंमें श्रद्धाकी अधिकताके कारण अरिहंत 
परमेष्ठो ही हैं - अरिहन्त परमेष्ठीके निमित्तसे ही अधिक गुणवाले सिद्धोंमें 
सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती हैं अथवा यदि अरिहन्त परमेष्ठी न होते तो हम 
लोगोंको आप्त आगम और पदार्थका परिज्ञान नहीं हो सकता था । यतः अरिहन्त- 
की कृपासे ही हमें बोधकी प्राप्ति हुई है, इसलिए उपकारकी अपेक्षा भी आदियें 
अरिहन्तोंकों नमस्कार करना युक्ति-संगत है । जो मार्गदर्शक उपकारी होता हैं 
उसीका सबसे पहले स्मरण किया जाता हूँ । 

यदि कोई यह कहे कि इस प्रकार आदिमे अरिहन्तोको नमस्कार करना तो 
पक्षयात है ? इसपर आचार्य उत्तर देते हैँ कि ऐसा पक्षपात दोपोत्वादक नहीं हैं; 

कन्‍्तु शुभ पक्षमें रहनेसे वह कल्याणका ही कारण हूँ । तथा द्वतको गमौण करके 

अद्वेतकी प्रधानतासे किये गये नमस्कारमे ढंतमूलक पक्षपात बन भी तो “नही 
सकता हैं। अतः उपकारीके रूपसे अरिहस्त भगवान्‌कों सबसे पहले नमस्कार 
किया है, पश्चात्‌ सिद्ध परमेष्ठोकों । 

अरिहन्त और सिद्धमे नमस्कारका उक्त क्रम मान लेनेपर, आचार्य, उपाध्याय 
और सर्वेताधुके नमस्करारम उस क्रमका निर्वाह क्‍यों नही किया गया है ? यहाँ 
भो सबसे पहले साथु परमेप्ठीको नमस्कार किया जाता, पश्चात्‌ उपाध्याय और 
आचार्य परमेपष्ठीोको नमस्कार होना चाहिए था, पर ऐसा परदक्रम नहीं रखा 
गया है । 

उपयंकक्‍्त आशंकापर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस महामन्त्रमे 
परमेष्डियोंकोी रत्नश्रय गुणको पूर्णा और अपूर्णताके कारण दो भागोमें विभक्‍त 
किया हैं। प्रश्नन विभागमें अन्त और मभिद्ध है, द्वितीय विभागमें आचार्य 
उपाब्याय और साथु है । प्रथम विभागके परमेष्टियोमे रत्तत्रवगुणकी न्‍्यूनतावाले 
परमेष्ठीकी पहले और रत्लत्रयगुणका पूर्णताबाले परमेप्ठीको पश्चात्‌ रखा गया 
है । इस क्रमानुमार अग्हिन्तकों पहले और सिद्धको बादमें पद्चित किया है । दूसरे 
विभागके परमेष्ठियोंमे भी यही क्रम है। आचार्य और उपाध्यायकी अपेक्षा 
मुनिका स्थान ऊंचा हैं; क्‍योंकि गुणस्थान-आरोहण मुनिपदसे ही होता है, आचार्य 
और उपाध्याय पदसे नहीं । और यही कारण हैं कि अन्तिम समयमें आचार्य और 
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उपाध्यायोंको अपना-अपना पद छोड़कर मुनिपद धारण करना पड़ता हैं। मुक्ति 
भी मुनिपदसे ही होती है तथा रत्नत्रयकी पूर्णता इसी पदमें सम्भव है। अतः 
दोनों विभागोंमें उन्नत आत्माओंको पश्चात्‌ पठित किया गया है । 

एक अन्य समाधान यह भी है कि जिस प्रकार प्रथम विभागके परमेष्टियोंमें 
उपकारी परमैेष्ठोको पहले रखा गया हैं, उसी प्रकार द्वितीय विभागके परमेष्टियों- 
में भी उपकारी परमेष्ठीको प्रथम स्थान दिया गया है। बात्मकल्याणको दृष्टिसे 
साधुपद उन्नत है, पर लोकोपकारकी दृष्टिसे आचार्यपद श्रेष्ठ हे। आचार्य संघका 
व्यवस्थापक ही नहो होता, बल्कि अपने समयके चतुरविध संघके रक्षणके साथ 
धर्म-प्रसार और धर्म-प्रचारका कार्य भी करता है । धामिक दृष्टिसे चतुविध संघकी 
सारी व्यवस्था उसीके ऊपर रहतो है। उसे लोक-व्यवहारज्ञ भी होना चाहिए 
जिससे लोकमे तीर्थकर-द्वारा प्रवरतित धर्मका भलीभाति संरक्षण कर सके । अतः 
जनताके उत्थानके साथ आचायंका सम्बन्ध है, यह अपने धर्मोपदेश-दारा जनताको 
तीर्थकरो-द्वारा उपदिष्ट मार्कगका अवलोकन कराता है। भूझे-्भटकोकों घर्मपन्‍्थ 
सुझाता है । अतएव जनताका धाभिक नेता होनेके कारण आचार्य अधिक उपकारी 
हैं । इसलिए ट्वितीय विभागके परमेष्ठियोमे आचार्यपदको प्रथम स्थान दिया 
गया है | 

आचार्यसे कम उपकारी उप्राध्याय हूँ । आचार्य सर्वताधारणको अपने उपदेश- 
से धर्ममार्ग में लगाते है, किन्तु उपाध्याय उन जिज्ञासुओंको अध्ययन कराते है, 
जिनके हृदयमें ज्ञानपिपासा है । उनका सम्बन्ध सर्वंतताधारणसे नही, बल्कि सीमित 
अध्ययनाथियोंसे है । उदाहरणके लिए यों कहा जा सकता हैं कि एक वह नेता है 
जो अगणित प्राणियोंकी सभामे अपना मोहक उपदेश देकर उन्हें हितकी ओर ले 
जाता हैं और दूसरा वह प्रोफेसर है, जो एक सीमित कमरेमे बँठे हुए छात्रवुन्दको 
गश्मोर तत्त्व समझाता हैं । है दोनों ही उपकारी, पर उनके उपकारके परिमाण 
और गुणोंमें अन्तर हैं । अतः आचायंके अन्तर उपाध्याय पदका पाठ भी उपकार 
गुणकी न्‍्यूनताके कारण ही रखा गया है । 

अन्तमें मुनिपद या साधुपदका पाठ आता है। साधु दो प्रकारके हैं-द्रव्यलिगी 
ओर भावलिगो ॥ आत्मकल्याण करनेवाले भावलिगी साधु हूँ । ये अन्तरंग - काम, 
क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिग्रहसे तथा बहिरंग - घन, धान्य, वस्त्र आदि 
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सभी प्रकारके परिग्रहसे रहित होकर आत्म-चिन्तनमें लीन रहते हैं । ये सबंदा 
लोकोपकारसे पृथक्‌ रहकर आत्मसाघनामें रत रहते हैं । यद्यपि इनकी सौम्य 
मुद्रा तथा इनके अहिसक आचरणका प्रभाव भी समाजपर अमिट पड़ता है, पर ये 
आचार्य या उपाध्यायके समान लोक-कल्याणमें संरूग्न नहीं रहते हैं । अतः 'सब्ब- 
साधु” पदका पाठ सबसे अन्तमें रखा गया है । 

णमोकार महामन्त्र अनादि है । प्रत्येक कल्पकालमें होनेवाले तीथंकरोंके द्वारा 
इसके अर्थका और उनके गणधरोंके द्वारा इसके शब्दोंका निरूपण किया जाता हैं । 
पूजन-पाठके आरम्भमें इस महामन्त्रको अनादि कहकर 
स्मरण किया गया है । पूजनका आरम्भ ही इस महामन्त्र- 
से होता है। पाँचों परमेष्टियोंको एक साथ नमस्कार होनेसे 
यह मन्त्र पंच परमेष्ठी मन्त्र भी कहलाता हैं। पंच परमेष्ठी अनादि होनेके कारण यह 
मन्त्र अनादि माना जाता है । इस महामन्त्रमें नमस्कार किये गये पात्र आदि नहीं, 
प्रवाहरूपसे अनादि हैँ और इनको स्मरण करनेवाला जीव भी अनादि हैं । वास्त- 
विकता यह है कि णमोकार मन्त्र आत्माका स्वरूप है, आत्मा अनादि है, अतः यह 
मन्त्र भी अनादिकालसे गुरुपरम्परा-द्वारा प्रतिपादित होता चला आ रहा है । 
अध्यात्ममंजरी में बताया गया हैं कि “इृदस्‌ अथेमन्‍्त्रं परमाथेतीथपरंपरागुरुप रं- 
पराप्रसिद्धं विशुद्धोपदेशद्स ।'” अर्थात्‌ अभीष्ट सिद्धिकारक यह मन्त्र तीथंकरोंकी 
परम्परा तथा गुरुपरम्परासे अनादिकालसे चला आ रहा हैँ । आत्माके समान यह्‌ 
अनादि और अविनश्वर है। प्रत्येक कल्पकालमें होनेवाले तीथंकरोंके द्वारा इसका 
प्रवचन होता है । द्वितीय छेदसूत्र महानिश्ञीयके पांचवें अध्यायमें बताया गया है 
कि - एय॑ तु ज॑ पंचमंगछमहासुय क्खंघस्स वक्‍खाणं ते महया पबरधेण अणंतगय- 
पञ्जवेहिं सुत्तस्स य पियभूयाहि णिजुत्तिभासचुन्नीहिं जहंव अणंत-नाण-दंसणधरेहिं 
तित्थयरेहिं वक्‍्खाणियं तहेव समासओ वक्‍खाणिज्ज त॑ आसि | अहन्नया 
कालपरिह।णिदोसेणं ताओ णिज्जुत्ति-मास-चुन्तीओ दुच्छिन्नाओं । इओ य 
वच्च तेणं कालेणं समएणं महिडढिपते पयाणुसारी बइरसामी नाम दुबालू- 
संगसुअहरे समुप्पन्ने। तेण य पंचमंगछ-महासुयक्खंधस्स उद्धारो मूलसुस्तस्स 
मज्से लिहिओ। मुलसुत्त पुण सुत्तताएगणदरेहिं अस्थताए अरिहंतेहि अगबंतेहिं 
घम्मतिस्थयरेहिं तिलोगमहिएइिं वारजिणिंदेहिं पश्चवियं क्ति एस जुडढसंपयाओो |! 


णमोकार मदहामन्त्र का 
अनादि-सादित्व विमशं 
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अर्थात्‌-इस पंचमंगल महाश्रुतस्कन्धका व्याख्यान महान्‌ प्रबन्धसे अनन्त 
गुण और पर्यायोंसहित, सूत्रकी प्रियभूत नियुक्ति, भाष्य और दू्ियों-द्वास जैसा 
अनन्त ज्ञान-दर्शनके धारक तीर्थ॑ंकरोंने किया, उसी प्रकार संक्षेपमें व्याख्यात करने 
योग्य था। परन्तु आगे काल-परिहाणिके दोषसे वे निर्युक्ति, भाष्य और चूथणियाँ 
विच्छिन्ष हो गयीं। फिर कुछ काल जानेपर यथा समय महाऋद्धिको प्राप्त 
पदानुसारी वज्ञस्वामी नामक द्वादशाग श्रुतज्ञानके धारक उत्पन्न हुए। उन्होंने 
पंचमंगल महाश्रतस्कन्धका उद्धार मूल सूत्रके मध्य लिखा। यह मूलसूत्र सूत्रत्वकी 
अपेक्षा गणधरो-द्वारा तथा अर्थको अपेक्षा अरिहन्त भगवान्‌, धर्मतोर्थकर त्रिलोक- 
महित वीर जिनेन्द्रके द्वारा प्रज्ञापित है, ऐसा वृद्ध सम्प्रदाय है ॥ 

इवेताम्बर आगमके उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट"हैं कि इवेताम्बर सम्प्रदायमें 
णमोकार मन्त्रके अर्थका विवेचन तीर्थकरों-द्वारा तथा शब्दोका विवेचन गणधरों- 
द्वारा किया गया माना गया हैं। इस कल्पकालके अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ 
सहावीरने इस महामन्त्रके अर्थवा निरूपण तथा गौतम स्वामीने शब्दोंका कथन 
किया है । कालदोषके कारण तोर्थकर-द्वारा कथित व्याख्यानके विच्छिन्न हो जानेसे 
द्वादशांग ज्ञानके धारी श्री वज्स्वामीने इसका उद्धार किया। अतएब यह मन्त्र 
अनादि है, गुरु-परम्परासे अधादिकालसे प्रवाहरूपमे चला आ रहा है । हाँ, इतनी 
बात अवश्य है कि प्रत्येक कल्पयकालमें इस मन्त्रका व्याख्यान एवं शब्दों-द्वारा 
प्रणयन अवश्य होता हैं । 

जैसा कि आरम्भमें कहा गया है कि दिगम्बर-परम्परा इस महामन्त्रको 
अनादि मानती है। जैसे वस्तुएँ अनादि है, उनका कोई कर्ता-धर्ता नहीं है, उसी 
प्रकार यह मन्त्र भो अबनादि है, इसका भी कोई रचयिता नही हूँ । मात्र व्याख्याता 
हो पाये जाते हैं। षट्खण्डागमक्रे प्रथम खण्ड जीबट्ठाणके प्रारम्भमें यह मात्र 
मंगलाचरण रूपसे अंकित किया गया है। धवला टीकाके रचयिता श्रो वी रसेना- 
चार्यने टीकामें ग्रन्थ-रचनाक्रे क्रका तिरूपण करते हुए कहा है-- 

मंगल-णिमित्त-हेऊ परिमा्णं णाम वह य कत्तारं । 
वागरिय छ प्पि पच्छा वक्‍खाणउ सत्थमाइरियों ॥ 

इ्दि्‌ णायमाइरिय-परं परागय॑ मणेण|वहारिय पुब्वाइरियायाराणु-सरणं बि- 

स्यण हेड जि पुष्फदंताइरियो मंगरलादीर्ण छण्णं सकारणाणं परूवणदढं सुत्तमाह- 
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“जमो अरिहंताणं'” इत्यादि । 

अर्थात्‌--मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम और कर्ता इन छह अधिकारीं- 
का व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ शास्त्रका व्याख्यान आचार्य करते हैं। इस आच्ार्य- 
'परम्पराकों मनमें धारण करना वथा पूर्वाचार्योंकी व्यवहार-परम्पराका अनुसरण 
करना रत्नत्रयका कारण है, ऐसा समझकर पुष्पदन्ताचार्य मंगलादि छहोंके सकारण 
प्ररूपणके लिए “णमो अरिहंताण्ं आदि मंगल-सूत्रको कहते है । श्री वीरसेना- 
चार्यने इस मंगलसूत्रकों 'तालपलंंब' - तालप्र लम्ब सूत्रके समान देझ्ञार्षक कहकर 
मंगल, निमित्त, हेतु आदि छहो अधिकारवाछा सिद्ध किया है । 

आगे चलकर वीरसेनाचार्यने मंगल शब्दकी व्युत्पत्ति एवं अनेक दृष्टियोंसे 
भेंद-प्र भेंदोंका निरूपण करते हुए मंगलके दो भेद बताये हैं-- 

“तत्च संगले दुविह णिवद्धसणिबद्धमिदि । तत्य णित्रद्ध णाम जो 
सुत्तस्सादीण सुत्तकत्ताराेण णिबद्ध -देवदा-णमोक्कारों तं॑ णित्रद्धू-मंगलं । जो 
सुत्तस्स।दीए सुत्तकत्तारंण कय देवदा-णमोक्कारों तमणिव्रद्धू-मंगलं | हृद॑ पुण 
जीवटु(णं णिब्रद्ध-मंगल । यत्ताो 'इमेलि चोहसण्ह॑ जीवसमासाणं' इृदि एदस्स 
सुत्तस्सादीए णिवर््ध - 'णमों अरिहंताणं' इचादिदेवदा णमोकवार-दंसणादों । 

अर्थात्‌-मंगल दो प्रकारका है - निबद्ध और अनिबद्ध। सूत्रके आदियें सूत्र- 
कर्ता-द्वारा जो देवता-नमस्कार अन्थके द्वारा किया गया लिखा जाये अर्थात्‌ पूर्व 
परम्परासे चले आये किसी मंगलसूत्र या इलोकवते अथवा परम्परा-द्वारा निरूपित 
अर्थके आधारपर स्वरचित सूत्र या इलोकको अंकित करना निबद्ध मंगल है । 
रचनाके आदिमें मनसा या वचसा यों ही सूत्र या मंगरू वाक्य बिना लिखे जो 
नमस्कार किया जाता है, वह अनिबद्ध कहलाता हैं। यहाँ 'जीवस्थान' नामक 
प्रथमखण्डागममे 'इमेसिं चोइसण्हं जीवसमासाणं” इत्यादि जीवस्थानके सूत्रके 
पहले 'णमो अरिहन्ताणं' इत्यादि मंगलसूत्र, जो देवता नमस्कार रूपमें विद्यमान 
है, परम्पराप्राप्त निबद्ध मंगल है । 

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्प यह है कि वोरसेन स्वामीके मान्यतानुसार यह 
मंगलसूत्र परम्परासे प्राप्त चला आ रहा है, पृष्पदन्तने इसे यहाँ अंकित कर दिया 


१. पत्रछा टोक्ना, प्रयम पु०, ए० ४१ । 
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है । इससे इस महामन्त्रका अनादित्व सिद्ध होता है । 

अलंकारचिन्तामणिमे निबद्ध और अनिबद्ध मंगलकी परिभाषा निम्न प्रकार 
की गयी है । जिनसेनाचार्यने निबद्धका अर्थ लिखित और अनिबद्धका अर्थ अलि- 
खित या अनंकित नही लिया हैं। वह लिखते है - 

स्वकाब्यमुखे स्वकृत पर्य निबद्धूम्‌, परकृतमनिबद्धस्‌ । 

अर्थात्‌ृ-स्वरचित मंगल अपने ग्रन्थमें निबद्ध और अन्यरचित मंगलसृत्रको 
अपने ग्रन्थमें लिखना अनिबद्ध कहा जाता हैं । 

उक्त परिभाषाके ब्राघारपर णमोकार मन्त्रको अनिबद्ध मंगल कहा जायेगा + 
क्योंकि आचार्य पुष्पदन्त इसके रचयिता नहीं है । उन्हें तो यह मन्त्र परम्परासे 
प्राप्त था, अतः उन्होंने इस मंगलवाक्यको ग्रन्थके आदिमें अंकित कर दिया | इसो 
आशयको लेकर वीरसेन स्वामीने घवला टोका ( १।४१ ) में इसे अनिबद्ध मंगल 
कहा है । 

बेशाली प्रतिष्ठानके निर्देशक श्री डॉ० हीरालालजीने वेदनाखण्डके '"णमों 
जिणार्ण' इस मंगलसूत्रकी घवला टीकाके  आधारपर णमोकारमन्त्रके आदिकर्ता 
श्री पुष्पदन्ताचार्यको सिद्ध करनेका प्रयास किया है किन्तु अन्य आर्ष ग्रन्थोंके साथ 
तथा जीवट्ठाणखण्डके मंगलसूत्रकी घवला टीकाके साथ डॉक्टर साहबके मन्तब्यकी 
तुलना करनेपर प्रतोत होता हैँ कि यह मन्त्र अनादि हुँ। जैसे अग्निकां उष्णत्व, 
जलका शीत्तत्व, वायुका स्पर्शवत्त्व एवं आत्माका चेतनघर्म अनादि हैँ, उसी प्रकार 
यह णमोकार मन्त्र अनादि हैं। अथवा अनादि जिनवाणीका अंग्र होनेसे यह मन्त्र 
अनादि हैँ। महाबन्ध प्रथम भागकी प्रस्तावनामें बताया गया है. कि “जिस प्रकार 
“णमो जिणाणं” आदि मंगलसूत्र भूतबलि-द्वारा संगृहीत है, ग्रथित नहीं है, उसी 
प्रकार णमोकार मन्त्र रूपस ख्यात अनादि मूलमन्त्र नामसे बन्दित 'णमों 
अरिहंताणं आदि भी पुष्पदन्त आचार्य-द्वारा संग्रहीत है, अधित नही है ।” मोक्ष- 
सार्ग अनादि है, इस मार्गके उपदेशक और पथिक भी अनादि हैं, तीर्थंकर 
प्रभुओंकी परम्परा भी अनादि है । अतः यह अनादि मूलमन्त्र भग्रवान्‌क्री दिव्य- 
घ्वन्सि प्राप्त हुआ है। सर्वज्ञ तीथंकर भगवानने अपनी दिव्य-ध्वनिस जिन 





१. पवला टीका, पुस्तक २, ४० ३३-३६।॥ 
२. महाबन्ध, प्रथम भाग, प्रस्तावना, ए० ३० । 
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तक्त्वोंका प्रकाशन किया, गणधरदेवने उन्हें द्वादशांग वाणीका रूप दिया । 
अतागव अनादि द्वादशांगवाणीका अंग होनेसे यह महामन्त्र अनादि हैँ। इस 
महामन्त्र के सम्बन्धमें निम्न इलोक प्रसिद्ध है । 
अनादिमूलमन्त्रो5यं सबंविध्नविनाशन: । 
मड़लेघु च सवधु प्रथम मज्ं समतः।॥ 

द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा यह मंगलसूत्र अनादि है और पर्यायाधिक नयकी 
अपेक्षा सादि है। इसी प्रकार यह नित्यानित्य रूप भी है। कुछ ऐतिहासिक विद्दानों- 
का अभिमत है कि साधु शब्दका प्रयोग साहित्यमें अधिक पुराना नही है अतः 
इस अर्थमे ऋषि-पमुनि शब्द ही प्राचीनकालमें प्रचलित थे। णमोकार मन्त्रमे 
'साहणं' पाठ है, अतः यह शब्द ही इस बातका द्योतक है कि यह मस्त्र 
अनादि नही है। इस शब्दका समाधान पहले ही किया जा चुका हैं, क्‍योंकि 
शब्दरूपमें निबद्ध यह मन्त्र अवश्य सादि है, अर्थकी अपेक्षा यह भनादि हैं । 
इसे अनादि कहनेका अर्थ यही है कि द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा इसे अनादि 
कह। गया है । 

किसी भो कार्यका फल दो प्रकारसे प्राप्त होता हैं - तात्कालिक और काला- 
न्तरभावी । इस महामन्‍्त्रके स्मरणसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि कर्मोका 
क्षय होकर कल्याण - श्रयो मार्गकी प्राप्ति होना, इसका तात्कालिक फल हैं। अनादि- 
कर्म-लिप्त आत्मा इस महामन्त्रके स्मरणसे तत्काल ही श्रद्धालु हो सम्पक्त्वकी ओर 
अग्रमर होता हैं। पंचपरमेट्टोका पवित्र स्मरण व्यक्तिको आत्मिक बल प्रदान करता 
हैं । यत: पंचपरमेप्ठी के स्मरणसे आत्मामें पवित्रता आती हैँ, शुभ परिणति उत्पन्न 
हो जाती है और आत्मामें ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह स्वयमेव 
ही धर्मकी ओर अग्रमर होती है। अत: तात्कालिक फछ आत्मशुद्धि है । कालान्तर- 
भावी फलमे आत्माक्री शुभ परिणतिके कारण अर्थ - धन, ऐश्वर्य, अभ्युदय और 
काम -सासारिक भोग, सुख्त, स्वास्थ्य आदिके साथ «्वर्गादिकी प्राप्ति है । 
वास्तत्रम णमोकार मन्त्रका उहेश्य मोक्ष-प्राप्ति है और यहो इस मन्त्रका यथार्थ 
फल हैं, किन्तु इस फलकी प्राप्तिके लिए आत्मामें क्षायक सम्यक्त्वकी योग्यता 
अपेक्षित है । 

हमारे आगममें इस मन्त्रकी बड़ी भारों महिमा बतऊायी गयी है। यह 

रे 
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सभी प्रकारकी अभिलाषाओको पूर्ण करनेवाछा है। आत्मशोधनका हेतु होते हुए 
भो नित्य जाप करनेवालेके रोग, शौक, आधि, व्याधि 
आदि सभी बाघधाएँ दूर हो जाती हैं। पवित्र, अपविन्र, 

पक ॥ रोगी, दु:खी, सुखी आदि किसी भी अवस्थामें इस मनन्‍्त्रका 
जप करनेसे समस्त पाप भस्म हो जाते है तथा बाह्य और अम्यन्तर पवित्र हो 
जाता है ! यह समस्त विघ्नोंको दूर करनेवाला तथा समस्त मंगलोंमें प्रथम भंगल 
है । किसी भी कार्यके आदिमें इसका स्मरण करनेसे वह कार्य निविध्नतया पूर्ण 
हो जाता है । बताया गया है । 

एसो पंचणमोयारो सब्बपावष्पणासणों । 
मंगलाणं उ सब्बेति पढम॑ होह मंगल ॥ 

इस गाथाकी व्याख्या करते हुए सिद्धचन्द्रगणिने लिखा हैं - “एव पद्च- 
समस्कारः एप - प्रत्यक्षविधीयमानः पश्चानामहंदादीनां नमस्कार: - प्रणाम: । स 
च कीदृश: ? सर्वपापप्रणाशन: । सर्वाणि  तानि पापानि च सबंपापानि इति 
कमंधारयः । सर्वपापानां प्रकर्षण नाशनो - विध्वंसकः सर्वेपरापप्रणाशन: » ईति 
तस्पुरुष:। सर्वेषां दृब्यमावमेदमिन्नानां स्छानां प्रथममिदमेबव मज्ञकम्‌। 
च समुचये पश्चसु॒पदेषु चतुथ्यंथषु षष्ठी । अत्र चाष्टपश्रिक्षराणि, नव पदानि, 
अष्टी थ संपदो - विश्रामस्थानानि । 

पुनः सवर्षा मह्नलानां -- मजलकारकवस्तूनां दक्चिदूवक्षतचन्दननालिकेर- 
पूर्णकलश्ष-स्वस्तिक - दर्पण-मद्वासन-वर्धमान-मस्स्ययुगरू-भ्रीबत्सनन्ध्यावर्तादीनां 
मध्ये प्रथम सुख्य मसज़रू मझ्ललकारको सवति । यतो5स्मिन्‌ पठिते जप्ते स्म्ते 
च सर्वाण्यपि मम्जलानि मवन्‍्तीत्यथे: ।”” 

अर्थात्‌--यह णमोकार मन्त्र, जिसमे पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया गया है, 
सभी प्रकारके पापोंको नष्ट करनेवाला है। पापीसे पापी व्यक्ति भो इस मन्त्रके 
स्मरणसे पवित्र हो जाता है तथा सभी प्रकारके पाप इस महामन्त्रके स्मरणसे 
नष्ट हो जाते है । यह दि, दुर्वा, अक्षत, चन्दन, नारियल, पूर्णकलश, स्वस्तिक, 
दर्पण, भद्रासन, वर्धमान, मत्स्य-युगल, श्रीवत्स, नन्द्यावर्त आदि मंगल-वस्तुओं में 
सबसे उत्कृष्ट मंगल है । इसके स्मरण और जपसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
होती है । अमंगल दूर हो जाता है ओर पुण्यकी वृद्धि होती है । 


णमोकारमन्त्रका 
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तालय॑ यह है कि किसो भी वस्तुकी महिमा उसके युणोंके द्वारा व्यक्त होती 

हैं । इस महामन्जके गुण अचिन्त्य हैं। इसमें इस प्रकारको विद्युत्‌ शक्ति वर्तमान है 
जिससे इसके उच्चारण मात्रसे पाप और अशुभका विध्वंस हो जाता है तथा परम 
विभूति और कल्याणकी प्राप्ति होती है। इस महामन्त्रकी महिमा व्यक्त करनेवाली 
अनेक रचनाएँ है; इसमें णमोकारमन्त्रमाहात्म्य, नमस्कारकल्प, नमस्कारमाहात्म्य 
आदि प्रधान है । कहा जाता हैं कि जन्म, मरण,भमय पराभव, क्लेश, दुः्ख, 
दारिद्रथ आदि इस महामन्त्रके जापसे क्षण-मरमे भस्म हो जाते हैं। इसकी 
अचिन्त्य महिमाका वर्णन णमोकारमन्त्र-माहात्म्यमें निम्न प्रकार बतलाया गया है -+ 

मन्त्र संसारसारं जिजगदनुपर्म सवंपापारिसन्श्न 

संसारोच्छेदमन्त्र विषमविषहर कर्मनिमूलमन्त्रम्‌ । 

मन्त्र सिद्धिप्रदाने शिवसुखजननं केवलल्ञानमन्त् 

मन्त्र श्रीजेनमन्त्र जप जप जपितं जन्मनिर्वाणमन्ग्रमू ॥१॥ 

आकृष्टि सुरसंपदां विद्धते मुक्तिश्रियो वश्यतां 

उच्चार्ट विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमास्मैनसाम्‌ । 

स्तम्भ दुर्गमनं प्रति प्रथततो मोहस्य संमोहन॑ 

परायात्पन्चनमस्क्रियाक्षरमयीा साराबना देवता ॥२॥ 

अपवित्र: पविन्नो वा सुस्थितो दुःस्थितो5पि वा 

ध्यायेत्‌. पंश्धनमस्कारं सर्वपाप: प्रम्नुच्यते ॥३॥ 

अपविन्नः पवित्नो वा सर्वृवस्थां गतोषषि वा। 

यः स्मरेत्परमात्मानं स॒बाश्याम्यन्तरे झुचि: ॥४॥ 

अपराजितमन्त्रो5य॑ स्वंयविध्नविनाशनः । 

मडलेषु च सवंचु प्रथम महल मतः ॥७जा। 

विष्नाघाः प्रलय॑ यान्ति शाकिनाभूतपश्नगाः । 

विधो निविषतां याति स्तूयसाने जिनेइबर ॥६॥ 

अन्यथा शरणं नास्ति स्वमंवब शरण मम । 

तस्मात्कारुण्यमावेन रक्ष रक्ष  जिनेश्वर' ॥७॥ 


१. णमोकार-मन्त्र-माह्मत्म्य--“नित्य-नेमित्तिक पाठावली' में अकाशित, पृ० १-२ | 
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अर्थात्‌--यह महामन्त्र संसारका सार हैं - जन्म-मरणरूप संसारस छूटनेका 
सुकर अवलम्बन और सारतत्त्व है; तीनों लोकोंमे अनुपम हैं - इस मन्त्रके समान 
चमत्कारी और प्रभावशाली अन्य कोई मन्त्र नही है, अत: यह तीनों लोकामे 
अदु मुत है; समस्त पापोंका अरि हैँ - इस मन्त्रका जाप करनेसे किसी भी प्रकार- 
का पाप नष्ट हुए बिना नहीं रहता है, जिस प्रकार अग्निका एक कण घास-फूसके 
बड़े-बड़े ढेरोको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यह मन्त्र सभी तरहके पापोंको 
नष्ट करनेवाला होनेके कारण पापारि है, यह मन्त्र संसारका उच्छेदक, व्यक्तिके 
भाव-संसार - राग-द्वरेषादि और द्रव्य-संसार - ज्ञानावरणादि कर्मोका विनाशक 
हैं; तीएण विधोका नाश करनेवाला है अर्थात्‌ इस महामन्त्रके प्रभावसे सभी 
प्रकारकी विप-बाधाएँ दूर हो जाती है; यह मन्त्र कर्मोका निर्मुलुक - विनाण 
करनेवाला है, इस मन्त्रका भावसहित उच्चारण करनेसे कर्मोंकी निर्जरा होती हैं 
तथा योग-निरोधपूर्वक इसका स्मरण करनेसे कर्मोका विनाश होता हैं; यह मन्त्र 
सभी प्रकारको सिद्धियोंकों देनेवाला हैं - भावसहित और विधिसहित इस मन्त्रका 
अनुष्ठान करनेंसे सभी तरहकी लौकिक अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, 
साधक जिस वस्तुकी कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती हैँ । दुर्लभ और 
असम्भव कार्य भी इस महामन्त्रकी साधनासे पूर्ण हो जाते हैं; यह मन्त्र मोक्ष- 
सुखको उत्पन्न करनेवाला है; यह मन्त्र केवलज्ञानमन्त्र कहलाता है अर्थात्‌ इसके 
जापसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है तथा यही मन्त्र निर्वाण-सुखका देनेवाला 
भीहे। 

यह णमोकार मन्त्र देवोंकी विभूति और सम्पत्तिको आक्ृष्ट कर देनेवाला हैं, 
मुक्ति-रूपी लक्ष्मीको वश करनेंवाला हूँ, चतुर्गतिमें होनेवाले सभी तरहके कष्ट 
ओर विपत्तियोंकोी दूर करनेवाला है, आत्माके समस्त पापको भस्म करनेवाला है, 
दुर्गंतिकों रोकनेवाला है, मोहका स्तम्भन करनेवाला है, विषयासक्तिको घटानेवाला 
है, आत्मश्रद्धाको जाग्रत्‌ करनेवाला है, और सभी प्रकारसे प्राणीकी रक्षा करने- 
वाला हें । 

पवित्र या अपवित्र अथवा सोते, जागते, चलते, फिरते किसी भी अवस्थामें 
इस णमोकार मन्त्रका स्मरण करनेसे आत्मा सर्वपापोंसे मुक्त हो जाता है, शरीर 
ओर मन पवित्र हो जतते है। यह सप्तघातुमय शरीर सर्वदा अपविश्र रहता है, 
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इसको पवित्रता णमोकार मनन्‍्त्रके स्मरणसे उत्पन्न निर्मल आत्मपरिणति-द्वारा 
होती है । अतः निस्सन्देह यह मन्त्र आत्माको पवित्र करनेवाला हैं। इसका 
स्मरण किसी भी अवस्थामें किया जा सकता हैं। यह णमोकार मन्त्र अपराजित 
है, अन्य किसी मन्त्र-द्वारा इसकी शक्ति प्रतिहत - अवरुद्ध नही की जा सकती 
है, इसमें अद्भुत सामथ्य निहित है। समस्त विघ्नोंको क्षण-भरमें नष्ट करनेमें 
समर्थ हैं । इसके द्वारा भूत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, सर्प, सिंह, अग्नि 
आदिके विध्नोको क्षण-भरमें हो दूर किया जा सकता हैं। जिस प्रकार हलाहुु 
विष तत्काल अपना फल देता और उसका फल अव्यर्थ होता हैं, उसी प्रकार 
शमोकार मन्त्र भी तत्काल शुभ पुण्यका आख्रव करता है तथा अशुभोदयके प्रभाव- 
को क्षीण करता है। यह मन्त्र सम्पत्ति प्राप्त करनेका एक प्रधान साधन है तथा 
सम्यक्त्वकी वृद्धिमे सहायक होता है । मनुष्य जीवन-भर पापास्रव करनेपर भी 
अन्तिम समयमें इस महामन्त्रके स्मरणके प्रभावसे स्वर्गादि सुखोंको प्राप्त कर लेता 
हैं । इसलिए इस महामन्त्रका महत्त्व बतलाते हुए कहा गया है - 


कृत्वा पापसहस्नाणि हत्वा जन्तुशतानि च। 
अमु मन्त्र समाराध्य ठियंब्वो5पि दिवं मताः ॥ 
“-ज्ञानार्णव 


अर्थात्‌-तिर्यच पशु-पक्षी, जो मांसाहारी, क्रूर है, जैसे सर्प, भिहादि; 
जोवनमें सहस्नों प्रकारके पाप करते हैं । ये अनेक प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, 
मांसाहारी होते हैं तथा इनमें क्रोध, मान, माया और लोभ कपायोंकी तीब्रता 
होती है; फिर भी अन्तिम समयमे किसी दयालु-द्वारा णमोकार-मन्त्रका श्रवण 
करनेमात्रसे उस निन्य तिर्यच पर्यायका त्याग कर स्वर्गमें देव गतिको प्राप्त 
होते है । 
भैया भगवतोदासने णमोकार मन्त्रको समस्त सिद्धियोंका दायक बताया है 
और अहेनिश इसके जाप करनेपर जोर दिया हैं। इस मन्त्रके जाप करनेसे सभी 
प्रकारकी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं । कहा है - 
जहाँ जपें णमोकार वहाँ अघ केसे आवें। 
जहाँ जपें णमोकार वहाँ बिंतर मग जावें ॥ 
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जहाँ. जप णमोकार वहाँ सुख सम्पति होई । 
जहाँ जपे णमोकार वहाँ दुःख रहें न कोई ॥ 
णमोकार जपत नवनिधि मिलें, सुख समृह आवबे निकट | 
मऔैया' नित जपबदो करो, महामन्त्र णमोकार है ॥आ 
यह णमोकार मन्त्र सभी प्रकारको आकुलताओको दूर करनेवाला और सभो 
प्रकारकी शान्ति एवं समृद्धियोका दाता हैँ । इसको अचिन्त्य दाक्तिके प्रभावसे 
बड़े-बड़े कार्य क्षण-भरमे सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार रसायनके सम्पर्कसे लोह 
भस्म आरोग्यप्रद हो जाता हैँ, उसी प्रकार इस महामन्त्रकी ध्वनियोंके स्मरण, 
मननसे सभी प्रकारकी अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । आचार्य वादीभसिहने 
क्षत्रचड़ामणिम बताया है-- 
मरणक्षण लब्घेन येन इवा देवता5जनि । 
पश्चमन्त्रपदं जप्यसिद केन न घीमता ॥ 
-- १०४ 


अर्थात्‌ मरणोन्मुख कुत्तेकों जीवन्धर स्वामीने करुणावश णमोकार मन्त्र 
सुनाया था, इस मन्त्रके प्रभावसे वह पापाचारी श्वान देवताके रूपमें उत्पन्न हुआ ॥ 
अतः सिद्ध है कि यह मन्त्र आत्मविशुद्धिका बहुत बड़ा कारण है । 

बताया गया है कि णमोकार मन्त्रके एक अक्ष रका भी भावसहित स्मरण 
करनेसे सात सागर तक भोगा जानेवाला पाप नष्ट हो जाता है, एक पदका भाव- 
सहित स्मरण करनेसे पचास सागर तक भोगे जानेवाले पापका नाश होता है और 
समग्र मन्त्रका भक्तिभावसहित विधिपूर्वक स्मरण करनेसे पाँच-सो सागर तक 
भोगे जानेवाले पापका नाश हो जाता है । अभक्त प्राणी भी इस मन्‍्त्रके स्मरणसे 
स्वर्गादिके मुखोंको प्राप्त करता है तथा भक्त प्राणी भरी इस मन्त्रके जापके प्रभावसे 
अनेक परिणामोको इतना निर्मल बना छेता है, जिससे उसके भव-भवान्तरके: 





१. नवकार इक्कवेखर पात्र कडई सत्त सबराणं | 
पन्नासं च पएण सागर पणासया समग्गेणं ॥शा 
जो गुणइ लक्खमेगं, पूएए जिणनमुक्कार । 
तित्थवर नामगोअं, सो बंधइ नत्यि संदेहो ॥२॥ 
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संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इतना प्रबल पुण्यात्रव करता है, जिससे 
परम्परानिर्वाणकी प्राप्ति हो जाती है । सिद्धसेनने नमस्कार माहात्म्यमें 
बताया हैं - 
योउसंख्यदुःखक्षयकारणस्खति: य ऐडिकासुष्मिकसौख्यकामछुक्‌ । 
यो दुष्घ्रमाथामपि कश्पपादपों सन्त्राघिराज: स कथं न जप्थते ॥ 
न यद्दीपेन सूर्यण चन्त्रेणाप्यपरेण वा। 
तमस्तद॒पि निर्नाम स्थान्षमस्कारतेजसा ॥ 
-+न० मा०, षष्ठ अ०, इलो० २३, २४ 

मर्थात्‌--भावसहित स्मरण किया गया यह णमोकारमन्त्र असंख्य दुःखोंको 
क्षय करनेवाला तथा इहलौकिक और पारझौकिक समस्त सुख्तोंको देनेवाला है । 
इस पंचमकालमें कल्पव॒क्ष के समान सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला यह मन्त्र ही 
हैं, अत: संसारी प्राणियोंकों इसका जप अवदय करना चाहिए । जिस अज्ञान, पाप 
और संक्‍्लेशके अन्धकारको सूर्य, चन्द्र और दोपक दूर नहीं कर सकते हैं, उस 
घने अन्धकारको यह मन्त्र नष्ट कर देता है । 

इस मन्त्रके चिन्तन, स्मरण और मनन करनेसे भूत, प्रेत, ग्रहबाधा, राजभय, 
चोरभय, दुष्टभय, रोगभय आदि सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राग-इंषजन्य 
अदान्ति भी इस मन्त्रके जापसे दूर होती है। यह इस पंचमकालमें कल्पवृक्ष, 
चिन्तामणिरत्न या कामघेनुके समान अभीष्ट फल देनेवाला है । जिस प्रकार समुद्र - 
के मन्यनसे सारभूत अमृत एवं द््िके मन्थनसे सारभूत घृत उपलब्ध होता है, 
उसी प्रकार आगमका सारभूत यह णमोकार मन्त्र हे। इसकी आराधनासे सभी 
प्रकारके कल्याण प्राप्त होते हैं । श्री, छी, घृति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी आदि- 
की प्राप्ति इस मन्त्रके जपसे होती है। कर्मकी ग्रन्थिकों खोलनेवाला यही मन्त्र हैं 
तथा भावपूर्बक नित्य जप करनेसे निर्वाण पदको प्राप्ति होती है । 

भगवान्‌की पूजा, स्वाध्याय, संयम, तथ, दान और गुरुभक्तिके साथ प्रतिदिन 
इस णमोकार मन्‍्त्रका तोनों सन्ध्याओंमे जो भक्तिभावसहित जाप करता है, वह 
इतना पुण्यास्नव करता है, जिससे चक्रवर्ती, अहमिन्द्र, इन्द्र आदिके पदोंको प्राप्त 
करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है । ऐसा व्यक्ति अपने पृण्यातिशयके कारण 
तीर्थंकर भी बन सकता है। अपने सातिशय पुण्यके कारण वह तोर्थ-प्रवर्तक पदको 
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प्राप्त हो जाता है । तथा जो व्यक्ति इस मन्त्रका आठ करोड़, आठ लाख, आठ 
हजार और आठ सौ आठ बार लगातार जाप करता है, वह शाइबतपदको प्राप्त 
हो जाता हैं। लगातार सात लाख जप करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके कष्टोंसे 
मुक्ति प्राप्त करता हैं तथा दारिद्रद्य भी उसका नष्ट हो जाता है। धूप देकर एक 
लाख बार जपनेवाला भी अपनी अभीष्ट मनःकामनाको पूर्ण करता हैं। इस सन्त्र- 
का अचिन्त्य प्रभाव है । 

णमोकार मन्त्रका जाप करनेके लिए सर्वप्रथम आठ प्रकारकी शुद्धियोंका 
होना आवश्यक हैं। ै. द्रव्यशुद्धि - पंचेन्द्रिय तथा मनको वश कर कषाय और 
परिग्रहका शक्तिके अनुसार त्याग कर कोमल और दयालु- 
चित्त हो जाप करना । यहाँ द्रव्यशुद्धिका अभिप्नाय पात्र- 
की अन्तरंग शुद्धिसि है। जाप करनेवालेको यथाशक्ति 
अपने विकारोंको हटाकर हो जाप करना चाहिए । अन्‍न्तरंगसे काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मान, माया आदि विकारोंकों हटाना आवश्यक है । २. क्षेत्रशुद्धि - निराकुल 
स्थान, जहाँ हल्ला-गुल्ला न हो तथा डाॉस, मच्छर आदि बाधक जल्तु नहों। 
चित्तम क्षोभ उत्पन्न करनेवाले उपद्रव एवं शीत-उष्णकी बाधा न हों, ऐसा एकान्त 
निर्जन स्थान जाप करनेके लिए उत्तम है । धरके किसी एकान्‍्त प्रदेशमे, जहाँ 
अन्य किसी प्रकारकी बाधा न हो और पूर्ण शान्ति रह सके, उस स्थानपर भी 
जाप किया जा सकता हैं । ३ समय शुद्धि - प्रातः, मध्याक्ष और सन्ध्या समय 
कमसे कम ४५ मिनिट तक लगातार इस महामन्त्रका जाप करना चाहिए | जाप 
करते समय निश्चिन्त रहना एवं निराकुल होना परम आवश्यक हैं। ४ आसन- 
शुद्धि - काष्ट, शिला, भूमि, चटाई या शीतलपट्टीपर पूर्वदिशा या उत्तरदिशाकी 
ओर मुँह करके पद्मासन, खडगासन या अर्धपदञ्मासन होकर क्षेत्र तथा कालका 
प्रमाण करके मौनपूर्वक इस मन्त्रका जाप करना चाहिए । ५. ब्नियशुद्धि - जिस 
आसनपर बंठकर जाप करना हो, उस आसनको सावधानीपूर्वक ईर्यापथ शुद्धिके 
साथ साफ करना चाहिए तथा जाप करनेके लिए नम्नतापूर्वक भोतरका अनुराग 
भी रहना आवश्यक है। जबतक जाप करनेके लिए भीतरका उत्साह नही होगा, 

१. अड्डैंब य अदृसया, अद्वडुसहस्स अद्वुलक्ख अद्कोडीओ | 

जा गुणइ मत्तिजुतो, सो पावर साथय॑ ठाण पश्॥ 


णमोकारम न्त्रके 
जाप करनेकी विधि 
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तबतक सच्चे मनसे जाप नहीं छिया जा सकता। ६. मनःशुद्धि - विचारोंकी 
गन्दगीका त्याग कर मनको एकाग्र करना, चंचल मन इधर-उधर न भटकनें पाये 
इसकी चेष्टा करना, मनकोी पूर्णतया पवित्र बनानेका प्रयास करना ही इस शुद्धिमें 
अभिप्रेत है। ७. वचनणुद्धि - धीरे-धीरे साम्यभाव-पूर्वक इस मन्जका शुद्ध जाप 
करना अर्थात्‌ उच्चारण करनेमे अशुद्धि न होने पाये तथा उच्चारण मन-मनमें ही 
होना चाहिए | ८. कायशुद्धि - शौचादि शंकाओंसे निवृत्त होकर यत्वाचारपूर्वक 
शरीर शुद्ध करके हलन-चलन क्रियसे रहित जाप करना चाहिए। जापके समय 
शारीरिक शु द्धिका भी ध्यान रखना चाहिए | 

इस महामन्त्रका जाप यदि खड़ें होकर करना हो तो तोन-तोन द्वासो- 
चअछवबासोंमें एक बार पढ़ना चाहिए। एक सो आठ बारके जापम कुल ३२४ 
इवासोच्छुवास - साँस लेना चाहिए । 

जाप करनेकी विधियाँ - कमल जाप्य, हस्तांगुलि जाप्य और माला जाप्य । 

कमल जापविधि - अपने हृदयमे आठ पाँखुडीके एक इवेत कमलका विचार 
करे । उसको प्रत्येक पाखुडीपर पीतवर्णके बारह-बारह बिन्दुओंकी कल्पना' करे 
दश्ग मध्यके गोलवृत्त - कर्णिकामे बारह बिन्दुओंका चिन्तन करे । इन १०८ 
ब्िन्दुओके प्रत्येक बिन्दुयर एक-एक मनन्‍्त्रका जाप करता हुआ १०८ बार इस 
मन्त्रका जाप करे । कमलकी आकृति निम्न प्रकार चिन्तन की जायेगी । 


मन्त्र जापका हेतु 


प्रतिदिन व्यक्ति ३०८ प्रकारके 
पाप करता है, अत: १०८ वार मन्त्र- 
का जाप करनेस उस पापका नाथ 
होता हैं। आरम्भ, समारम्भ, संरम्भ, 
इन तीनोंको मन, बचन, कायसे गृणा 
किया तो ३२८३७ ९ हुआ । इनको 
कृत, कारित, अनुमोदित और कपायों- 
से गुणा किया तो ९» ३ » ४ ८ 
१०८। वीचबाले गोलवृत्तमे १२ 
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बिन्दु हैं और आठ दलोंमें-से प्रत्येकमें बारह-बारह बिन्दु हैं। इन १२२८ ८८ ९६, 
९६ + १२० १०८ बिन्दुओंपर १०८ बार यह मन्त्र पढ़ा जाता है । 

हस्तांदुलिजाप--अपने हाथकी अंगुलियोंपर जाप करनेकी प्रक्रिया यह है कि 
मध्यमा -- बीचकी अंगुलीके बीच पौरुयेपर इस मन्‍्त्रको पढ़े, फिर उस अंगुलीके 
ऊपरी पोह्येपर, फिर तर्जनी - अंगूठेके पासवाली अंगुलीके ऊपरी पोरुयेपर मन्त्र 
जाप करे | फिर उसी अंगुलोके बीच पोरुयेपर मन्त्र पढ़े, फिर नीचेके पोरुयेपर जाप 
करे | अनन्तर बीचकी अंगुलीके निचले पौरुयेपर मन्त्र पढ़े, फिर अनामिका -- 
सबसे छोटी अंगुलीके साथवाली अंगुलीके निचले पोश्येपर, फिर बीच तथा ऊपरके 
पोरुयेपर क्रमसे जाप करे । इसी प्रकार पुनः बीचकी अंगुलीके बीचके पोरुयेसे 
जाप आरम्म करे। इस प्रकार नो-नौ बार मन्त्र जपता रहे, इस तरह १२ बार 
जपनेसे १०८ बारमें पूरा एक जाप होता है । 

माछाजाप--एक-सौ आठ दानेकी मारा-द्धारा जाप करे। 

इन तीनों जापकी विधियोंमें उत्तम कमल-जाप-विधि है। इसमें उपयोग 
अधिक स्थिर रहता हैं। तथा कर्म-बन्धनको क्षीण करनेके लिए यही जापबिधि 
अधिक सहायक है| सरलू विधि माला-जाप है । इसमें किसी भी तरहका झंझट- 
झगड़ा नहीं है । सीधे माला लेकर जाप कर लेना हैं। जाप करनेके पश्चात्‌ 
. भगवान्‌का दर्शन करना चाहिए । बताया गया हैं - 

तत: समुस्थाय जिनेन्द्रबिम्ब पहयेस्परं मंगलदानदक्षम्‌ । 
पापप्रणाशं परपुण्यहेतुं सुरासुरैः सेवितपादपद्मम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--प्रात:कालके जापके पश्चात्‌ चेत्यालयमें जाकर सब तरहके मंगल 
करनेवाले, पापोंको क्षय करनेवाले, सातिशय पुण्यके कारण एवं सुरासुरों-द्वारा 
वनन्‍्दनीय श्रीजिनेन्द्र भगवानके दर्शन करना चाहिए । 

इस णमोकार मन्त्रका जाप विभिन्न प्रकारकी इशष्टसिद्धियों और अरिप्ट- 
विनाशनोके लिए अनेक प्रकारसे किया जाता है। किस कार्यके लिए किस प्रकार 
जाप किया जायेगा, इसका आगे निरूपण किया जायेगा । जापका फल बहुत कुछ 
विधिपर निर्भर है । 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचनके अनन्तर यह णमोकार मन्त्र जिनागमका सार कहा 
गया है। यह समस्त द्वादशांगरूप बतलाया गया है। अतः इस कथनकी सार्थकता 
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सिद्ध की जाती हैं । 
आचार्योने द्वादशांग जिनवाणीका वर्णन करते हुए प्रत्येकको पदसंख्या तथा 
समस्त श्रुतज्ञानके अक्षरोंकी संख्याका दर्णण किया है। इस महामन्त्रमें समस्त 
श्रुतज्ञान विद्यमान हैं। क्योंकि पंचपरमेष्ठो के अतिरिक्त अन्य 
श्रुतज्ञान कुछ नहीं है। अतः यह महामन्त्र समस्त द्वादशांग 
जिनवाणी रूप हैं। इस महाभन्त्रका विश्लेषण करनेपर 
निम्त निष्कर्ष सामने आते हैं - 
इस अन्त्रमें ३५ अक्षर हैं। ५ पद हैं। णमो अरिहंताणं + ७ अक्षर, णमो 
सिद्धाणं - ५, णमो आइरियाणं 5७, णमो उवज्ञायाणं ८७, णमो छोए 
सव्बसाहू्णं 5 ९ अक्षर, इस प्रकार इस मन्त्र कुल ३५ अक्षर हैं। स्वर और 
व्यंजनोंका विेषण करनेपर प्रतीत होता है कि “णमो अरिहंताणं - ६ व्यंजन, 
णमो सिद्धाणं 5 ५ व्यंजन, णमो आइरियाणं 5 ५ व्यंजन, णमो उवज्लायाणं + ६ 
व्यंजन; णमों लोए सव्यसाहूणं -- ८, इस प्रकार इस मन्‍्त्रमें कुछल ६+५+५+ 
६+८+८ ३० व्यंजन हैं। स्वर निम्न प्रकार हैं - 
इस मम्प्रमें सभी वर्ण अजम्त हैं, यहाँ हलन्त एक भी वर्ण नहीं है। अतः 
३५ अक्षरोमें ३५ स्वर मानने चाहिए। पर वास्तविकता यह है कि २५ अक्षरोंके 
होनेपर भो वहाँ स्वर ३४ हैं । इसका प्रवान कारण यह है कि “णमो अरिहंताणं 
इस पदमें ६ ही स्वर माने जाते हैं। मन्‍्त्रशास्त्रके व्याकरणके अनुसार 'णमो 
अरिहंताणं' पदके “अ' का लोप हो जाता है । यद्यपि प्राकृतमें प्ोोएक:? - नेस्यनु- 
बतंते । एडिस्येदोती । एदोतो: संस्कृतोक्तः सन्धिः प्राकृते तु न भचति । यथा 
देवो अहिणंदणो, अहो अच्चरिरं, इत्यादि । सूत्रके अनुसार सन्धि न होनेके कारण 
“अ' का अस्तित्व ज्योंका त्यों रहता है, अका लोप या खण्डाकार नहीं होता हैं; 
किन्तु मन्त्रशास्त्र मे 'बहुलम्‌' सूत्रकी प्रवृत्ति मानकर 'स्वरयोरव्यवधाने प्रकृति- 
साथो छोपो वैकस्थ' इस सूत्रके अनुसार “अरिहंताणं” वाले पदके 'अ' का लोप 
बिकल्पसे हो जाता है, अतः इस पदमें छह ही स्वर माने जाते है । इस प्रकार 
कुल मन्त्रमें ३५ अक्षर होनेपर भी ३४ ही स्वर रहते हैं। कुल स्वर और 
२. शत्रिविक्रमदेवका पराकृत ब्याकरण, ए० ४, सत्रसंख्या २१ । 
२. जैनसिद्धान्तकौमुदी, ९० ४, सत्रलंख्या १(२(२। 


' द्रादशांगरूप 
णमोकारम न्त्र 
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व्यंजनोंकी संख्या ३४+ ३०-- ६४ हैं। मूल वर्णोकी संख्या भी ६४ ही हैं । 
प्राकृत भाषाके नियमानुसार अभ, इ, उ और ए मूल स्वर तथा जझ ण त द ध 
यरलवस और ह ये मूल ब्यंजन इस मन्त्रमें निहित हैं । अतएव ६४ अनादि 
मूल वर्गोको लेकर समस्त श्रुतज्ञानके अक्षसेंका प्रमाण निम्न प्रकार निकाला जा 
सकता हैं। गाथासूत्र निम्न प्रकार है - 
चउसट्टिपद॑ विरलिय दुर्ग व दाउण सगु्ण किच्चा । 
सऊर्ण च कए पुण सुदणाणरसक्खरा होंति ॥ 
अर्थ---उक्त चौसठ अक्षरोंका विरलन करके प्रत्येक के ऊपर दोका अंक 
देकर परस्पर सम्पूर्ण दोके अंकोंका गुणा करनेसे रूब्धराशिमें एक घटा देनेसे जो 
प्रमाण रहता है, उतने ही श्रुतज्ञानके अक्षर होते है । 
यहाँ ६४ अक्षरोंका विरलछन कर रखा तो--- 
२२ ४२४०२४०४ ४४०५४ १२० २ २४२४२ ४२५०२ २ 
शशिशिशशशश११११११ १४ लललललि नल है 
१८४४६७४४०७३७०९५५१६१६--१ ८ १८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ 
समस्त श्रुतज्ञानके अक्षर । इन अक्षरोंका प्रमाण गाथामे निम्न प्रकार कहा 
गया है - 
एकट्ट च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 
सुण्णं णव पण पंच य एक्क छक्‍्केक्कगो य पणयं च ॥ 
भर्थात्‌--एक आठ चार-चार छह सात चार-चार शून्य सात तीन सात शून्य 
नव पंच-पंच एक छह एक पांच समस्त श्रतज्ञानके अक्षर है । 
इस प्रकार णमोकार मन्त्रमें समस्त श्रृतज्ञानके अक्षर निहित है। क्योकि 
अनादि निधन मूलाक्षरोंपर-से ही उक्त प्रमाण निकाला गया है । अतः संक्षेपमें 
समस्त जिनवाणीरूप यह मन्त्र है। इसका पाठ या स्मरण करनेसे कितना महान्‌ 
पुण्यका बन्ध होता है। तथा केवल ज्ञान-लक्ष्मीकी प्राप्ति भी इस ममन्त्रकी 
आराधनासे होती है । ज्ञानार्णवमे शुभचन्द्राचार्यते इस मन्‍्त्रको आराधनाका फल 
बताते हुए लिखा है - 
प्रियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो ये3न्र केचन । 
अमुमेव महामन्त्र ते समाराध्य केवकम्‌ ॥ 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन ४५, 


प्रभावमस्य निःशेष॑ योगिनामप्यगोचरम्‌ । 
अनभिज्ञो जनो श््ते यः स मन्ये5निलार्दित: ॥ 
अनेनेव विशज्वुद्ध्यन्ति जन्तवः पापपक्लितः। 
अनेनैय विमुच्यन्ते मवक्‍लेशान्मनोषिणः ॥ 
अर्थात्‌ इस लछोकमें जितने भी योगियोने आत्यन्तिकी लक्ष्मी - मोक्षरुक्ष्मी- 
को प्राप्त किया हैं, उन सबोंने श्रुतशानभूत इस महामन्त्रको आराधना करके ही । 
समस्त जिनवाणीरूप इस महामन्त्रकी महिमा एवं इसका तत्काल होनेवाला अमिट 
प्रभाव योगी मुनीश्वरोके भी अग्रोचर हैं । वे इसके वास्तविक प्रभावका निरूपण 
करनेमें असमर्थ हैं । जो साधारण व्यक्ति इस श्रुतज्ञानरूप मन्त्रका प्रभाव कहना 
चाहता है, वह वायुवश प्रदाप करनेवाला ही माना जायेगा । इस णमोकारमन्त्रका 
प्रमाव केवली ही जाननेमें समर्य हैँ। जो प्राणी पापसे मलिन हैं, वे इसी मन्‍्त्रसे 
विशुद्ध होते हैं और इसी मन्त्रके प्रभावसे मनोषीगण संसारके क्‍्लेशोंसे छटते हैं ॥ 
स्वाध्याय और ध्यानका जितना सम्बन्ध आत्मशोधनके साथ है, उतना ही इस 
मन्त्रका भी सम्बन्ध आत्मकल्याणके साथ हैं । इस मन्त्रका १०८ थार जाप करने- 
से द्वादशांग जिनवाणीके स्वाध्यायका पुण्य होता है तथा मन एकाग्र होता है । इस 
मन्त्रके प्रति अटूट श्रद्धा या विश्वास होनेंसे ही यह मन्त्र कार्यकारी होता है । द्वाद- 
शांग जिनवाणीका इतना सरल, सुसंस्कृत एवं सच्चा रूप कहीं नहीं मिल सकता 
है । ज्ञानरूप आत्माकी इसका अनुभव होते ही श्रुतज्ञानकी प्राप्ति होती है। शाना- 
वरणीय कर्भकी निर्जरा या क्षयोपश्षम रूप शक्ति इस मन्‍्त्रके उच्चारणसे आती है 
तथा आत्मासे महान्‌ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अतएब यह महामन्त्र समस्त 
श्रुतज्ञान रूप है, इसमें जिनवाणीका समस्त रूप निहित है । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे यह विचारणीय प्रश्न है कि णमोकार मन्त्रका मनपर 
क्‍या प्रभाव पड़ता हैं ? आत्मिक शक्तिका विकास किस प्रकार होता है, जिससे 
इस मन्‍्त्रको समस्त कार्योमें सिद्धि देनेवाला कहा गया. 
है। मनोविज्ञान मानता हूँ कि सानवकी दुष्य क्रियाएँ 
उनके चेतन मनमें ओर अदृश्य क्रियाएं अचेतन मनमें 
होती हे। मनकी इन दोनों क्रियाओंको मनोवृत्ति कहा जाता है।यों तो 
साधारणत: मनोवुत्ति शब्द ब्रेतत मनकी क्रियाके बोधके लिए प्रयुक्त होता. 


मनोविज्ञान और 
णमोकार मन्त्र 
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है । प्रत्येक मनोवृत्तिके तीन पहल हैं - ज्ञानात्मक, वेदनात्मक और क्रियात्मक | 
मनोवृत्तिके ये तीनों पहलू एक दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते हैं । मनुप्य- 
को जो कुछ ज्ञान होता है, उसके साथ-साथ वेदना और क्रियात्मक भावकी 
भी अनुभूति होती है। अनात्मक मनोवृत्तिके संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, 
कल्पना और विचार ये पाँच भेद हैं । संवेदनात्मकके संवेग, उमंग, स्थायी भाव और 
भावनाग्रन्थि ये चार भेद एवं क्रियात्मक मनोवृत्तिके सहज क्रिया, मूलवृत्ति, आदत, 
इच्छित क्रिया और चरित्र ये पाँच भेंद किये गये हैं। णमोकारमन्त्रके स्मरणसे 
ज्ञानात्मक मनोवृत्ति उत्तेजित होती है, जिससे उससे अभिन्नरूपमें सम्बद्ध रहने- 
वाली उमंग वेदनात्मक अनुभूति और चरित्र नामक क्रियात्मक अनुभूतिको उत्तें- 
जना मिलती है। अभिप्राय यह है कि मानव मस्तिष्कमें ज्ञानवाही और क्रिया- 
वाही ये दो प्रकारकी नाड़ियाँ होती हैं । इन दोनों नाड़ियोंका आपसमें सम्बन्ध 
होता है, परन्तु इन दोनोंके केन्द्र पृथक्‌ हैं। ज्ञानवाही नाड़ियाँ और मानव 
मस्तिष्कके ज्ञानकेन्द्र मानवके ज्ञानविकासमें एवं क्रियावाही नाड़ियाँ और मानव 
मस्तिष्कके क्रियाकेन्द्र उसके चरित्रके विकासकी वृद्धिके लिए कार्य करते है । 
क्रियाकेन्द्र और ज्ञानकेन्द्रका घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण णमोकार मन्त्रकी 
आराधना, स्मरण और चिन्तनसे ज्ञानकेन्द्र और क्रियाकेन्द्रोंका समन्वय होनेसे 
मानव मन सुदृढ़ होता हैं और आत्मिक विकासकी प्रेरणा मिलती है । 

मनुष्यका चरित्र उसके स्थायी भावोंका समुच्चय मात्र है, जिस मनुष्यके 
स्थायीभाव जिस प्रकारके होते है, उप्तका चरित्र भी उसी प्रकारका होता है । 
मनुष्यका परिमाजित और आदर्श स्थायीभाव ही हृदयकी अन्य प्रवृत्तियोका 
नियन्त्रण करता हूँ । जिस मनुष्यके स्थायीमाव सुनियन्त्रित नही अथवा जिसके 
मनमें उच्चादशोंके प्रति श्रद्धास्पद स्थायोभाव नहीं है, उसका व्यक्तित्व सुगठित' 
तथा चरित्र सुन्दर नहीं हो सकता है। दृढ़ और सुन्दर चरित्र बनानेके लिए 
यह आवद्यक है कि मनुष्यके मनमे उच्चादशोके प्रति श्रद्धास्पद स्थायीभाव हों 
तथा उसके अन्य स्थायीभाव उसी स्थायीभावके द्वारा नियन्त्रित हों । स्थायी- 
भाव ही मानवके अनेक प्रकारके विचारोंके जनक होते है । इन्हीके द्वारा मानवकी 
समस्त क्रियाओंका संचालन होता है। उच्च आदर्शजन्य स्थायोभाव और विवेक 
इन दोनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। कभी-कभो विवेकको छोड़कर स्थायी भावोंके 
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अनुसार ही जीवनक्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। जैसे विवेकके मना करनेपर भी 
अद्धावश घाभिक प्रायोन कृत्योमें प्रवुत्तिका होना तथा किसीसे झगड़ा हो जानेपर 
उसकी झूठी निन्‍्दा सुननेकी प्रवृत्तिका होना । इन कृत्योंमें विवेक साथ नहीं है, 
केवल स्थायीभाव ही कार्य कर रहा है। विवेक मानवक्‍की क्रियाओंको रोक या 
मोड़ सकता है, उसमें स्वयं क्रियाओंके संचालनकी शक्ति नहीं है। अतएव 
आचरणको परिमारजित और विकसित करनेके लिए केवल विवेक प्राप्त करना 
हो आवश्यक नहीं है; बल्कि आवश्यक हैं उसके स्थायोभावकों योग्य और दृढ़ 
बनाना । 

व्यक्तिके मनमें जबतक किसी सुन्दर आदश्शके प्रति या किसी महान्‌ व्यक्तिके 
भ्रति श्रद्धा और प्रेमके स्थायोभाव नहीं, तबतक दुराचारसे हटकर सदाचारमें 
उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । ज्ञानकी मात्र जानकारीसे दुराचार नहीं रोका 
जा सकता है, इसके लिए उच्च आदर्दाके प्रति श्रद्धा मावनाका होना अनिवार्य 
' है। णमोकार मन्त्र ऐसा पवित्र उच्च आदर्श है, जिससे सुदृढ़ स्थायीमावकी 
उत्पत्ति होती है। यत: णमोकार मम्त्रका मनपर जब बार-बार प्रभाव पड़ेगा 
अर्थात्‌ अधिक समय तक इस महामम्त्रकी भावना जब मनमें बनी रहेगी तब 
स्थायो भावोंमें परिष्कार हो ही जायेगा और ये ही नियम्त्रित स्थायीभाव मानवके 
चरित्रके विकासमें सहायक होंगे । इस महामन्त्रके मनन, स्मरण, चिन्तन और 
ध्यानमें अजित भावों - स्थायीरूपसे स्थित कुछ संस्कारमें जिनमें अधिकांश संस्कार 
विषय-कषाय-सम्बन्धी हो होते - में परिवर्तन होता है । मंग्रकमय आत्माजोंके 
स्मरणसे मन पवित्र होता हैं और पुरातन प्रवृत्तियोंमें शोषन होता है, जिससे 
सदाचार व्यक्तिके जीवनमें आता है। उच्च आदर्शसे उत्पन्न स्थायीमावके अभावमें 
ही व्यक्ति दुराचारकी ओर प्रवृत्त होता है। अतएवं मनोविज्ञान स्पष्ट रूपसे 
कहता हैं कि मानसिक उद्वेंग, वासना एवं मानसिक विकार उच्च आदर्क्षके प्रति 
श्रद्धाके अभावमें दूर नहीं किये जा सकते हैं। विकारोंको अधोन करनेकी 
श्रतिक्रियाका वर्णन करते हुए कहां गया है कि परिणाम-नियम, अभ्यास-नियम 
और तत्परता-नियमके द्वारा उज्चादर्शकों प्राप्त कर वियेक और आचरणको दृढ़ 
करनेसे हो मानसिक विकार ओर सहज पाशविक प्रवृत्तियाँ दूर को जा सकतो हैं । 

णमोकार मन्त्रके परिणाम-निंवमका अर्थ यहाँपर है कि इस मन्त्रकी आराधना 
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कर व्यक्ति जीवनमें सन्‍्तोषकी भावनाको जाग्रतू करे तथा समस्त सुखोंका केन्द्र 
इसीको समझे । अम्यास-नियमका तात्पर्य है कि इस मन्त्रका मनन, चिन्तन और 
स्मरण निरन्तर करता जाये | यह सिद्धान्त हैं कि जिस योग्यताकों अपने भीतर 
प्रकट करना हो, उस योग्यताका बार-बार चिन्तन, स्मरण किया जाये । प्रत्येक 
व्यक्तिका चरम लक्ष्य ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यरूप शुद्ध आत्मशक्तिको प्राप्त 
करना है; यह शुद्ध अमूर्तिक रत्नत्रय-स्वरूप सच्चिदानन्द आत्मा ही प्राप्त करने 
मोग्य है, अतएव रत्लत्रयस्वरूप पंचपरमेष्ठी वाचक णमरोकार महामन्त्रका अम्यास 
करना परम आवश्यक हैं। इस मन्‍्त्रके अम्यास-द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूपमें तत्रताके 
साथ प्रवृत्ति करना जीवनमें तत्परता नियममें उतारना है। मनुष्यमे अनुकरणकी 
प्रधान प्रवृत्ति पायी जाती है, इसी प्रवृत्तिके कारण पंचपरमेध्ठीका आदर्श सामने 
रखकर उनके अनुकरणसे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है । 

मनोविज्ञान मानता है कि मनुष्यमें भोजन ढूँढ़ना, भागना, लड़ना, उत्सुकता, 
रचना, संग्रह, विकर्षण, शरणागत होना, काम-प्रतृत्ति, शिशुरक्षा, दूसरोंकी चाह, 
आत्मप्रकाशन, विनीतता और हँसना ये चोदह मूलप्रवृत्तियाँ पायो जाती है । इन 
मूलप्रवृत्तियोंका अस्तित्व संसारके सभी प्राणियोमे "पाया जाता हैं, पर मनुष्यको 
मूलप्रवृत्तियोंमें यह विशेषता हैँ कि मनुष्य इनमें समुचित परिवर्तन कर लेता हैं । 
केवल मुलप्रवृत्तियों-दवरा संचालित जीवन असभ्य और पाशविक कहलायेगा । 
अतः मूलप्रवृत्ति यो में ०७०7६४&०० दमन, 47|70[घ८07॥ विलयन, ि९०7९८एघं०णा 
मार्यान्तरीकरण और 507]४7०४०7 शोधन ये चार परिवर्तन होते रहते है । 

प्रत्येक मूलप्रवृत्तिका बल उसके बराबर प्रकाशित होनेसे बढ़ता हैँ । यदि 
किसी मू लप्रवृत्तिके प्रकाशनपर कोई नियन्त्रण नही रखा जाता है, तो वह मनुष्यके 
लिए लाभकारी न बनकर हानिप्रद हो जाती है। अतः दमनकी क्रिया होनी 
चाहिए । उदाहरणार्थ यो कहा जाता है कि संग्रहकी प्रवृत्ति यदि संयर्मित रूपमे 
रहे तो उससे मनुष्यके जोवनकी रक्षा होती है, किन्तु जब यह अधिक बढ़ जातो 
है तो कृपषणता और चोरोका रूप घारण कर लेती है; इसी प्रकार द्वन्द्द या युद्धकी 
प्रवृत्ति प्राण-रक्षाके लिए उपयोगी है; किन्तु जब यह अधिक बढ़ जाती है तो 
यह मनुष्यकी रक्षा न कर उसके विनाशका कारण बन जातो हैँ। इसी प्रकार 
अन्य मूलप्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें भी कहा जा सकता है । अतएवं जीवनको उपयोगों 
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बनानेके लिए आवश्यक है कि मनुष्य समय-समयपर अपनी प्रवृत्तियोंका दमन करे 
ओर उन्हें अपने नियन्त्रणमें रखे । व्यक्तित्वक्रे विकासके लिए मूलप्रवृत्तियोंका दमन 
उतना ही आवश्यक है, जितना उनका प्रकाशन ॥ 

मूलप्रवृत्तियोंका दमन विचार या विवेक-द्वारा होता हैं। किसी बाह्य सत्ता- 
द्वारा किया गया दमन मानव जीवनके विकासके लिए हानिकारक होता हूं । 
अत: बचपनसे हो णमोकार भन्त्रके आदर्श-द्वारा मानवकी मूलप्रवृत्तियोंका दमन 
सरल और स्वाभाविक हैं। इस मन्त्रका आदर्श हृदयमें श्रद्धा और दृढ विध्वासको 
उत्पन्न करता हूँ; जिससे मुलप्रवृत्तियोंका दमन करनेमें बड़ी सहायता मिलती है । 
णमोकार मन्त्रके उच्चारण, स्मरण, चिन्तन, मनन और ध्यान-द्वारा मनपर इस 
प्रकारके सस्कार पडते हैं, जिससे जोवनमे श्रद्धा और विवेकका उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है । क्योंकि मनुष्यका जीवन श्रद्धा और सद्विचारोंपर ही अवलम्बित 
है, श्रद्धा और विवेकको छोडकर मनुष्य मनुष्यकी तरह जीवित नही रह सकता हैँ 
अत: जीवनकी मूलप्रवृत्तियोका दमन या नियन्त्रण करनेके लिए महामंगल वाक्य 
णमोकार मन्त्रका स्मरण परम आवश्यक हैं। इस प्रकारके धाभिक वाकक्‍्योंके 
चिन्तनसे मूलप्रवृत्तियाँ नियन्त्रित हो जाती हैँ तथा जन्मजात स्वभावमें परिवर्तन 
हो जाता हैं । अतः नियन्त्रणकी प्रवृत्ति धीरे-धीरे बातों है। ज्ञानार्णवर्में आचार्य 
शुभचन्द्रने बताया हैं कि महामंगल वाक्योंकी विद्युतुशक्ति आत्मामें इस 
प्रकारका झटका देती है, जिससे आहार, भय, मैथुन और परिग्रहजन्य संज्ञाएँ 
सहजमे परिष्कृत हो जातो हैं। जीवनके घरातलको उन्नत बनानेके लिए इस 
प्रकारके मंगल-वाक्योंको जीवनमें उतारना परम आवश्यक हैँ। अतएवं जीवनकी 
मूलप्रवृत्तियोके परिष्कारके लिए दमन क्रियाको प्रयोगमे लाना आवश्यक है । 

मूलप्रवृत्तियोंके परिवर्तनका दूसरा उपाय विलयन है। यह दो प्रकारसे हो 
सकता हे--निरोध-द्वारा और विरोध-द्वारा । निरोधका तात्पर्य है कि प्रवृत्तियों- 
को उत्तेजित होनेका ही अवसर न देना । इससे मूलप्रवृत्तियाँ कुछ समयमे नष्ट हो 
जाती हैं | विल्यम जेम्सका कथन है कि यदि किसी प्रवृत्तिको अधिक काल तक 
प्रकाशित होनेका अवसर न मिले तो वह नष्ट हो जाती हैँ । अत: घामिक आस्था- 
द्वारा व्यक्ति अपनी विकार श्रवृत्तियोंकों अवरुद्ध कर उन्हें नष्ट कर सकता हैं ॥ 
दूसरा उपाय जो कि विरोघदद्धारा प्रवृत्तियोंके विलयनके लिए कहा गया हूँ, उसका 
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अर्थ यह है कि जिस समय एक प्रवुत्ति कार्य कर रही हो, उसी समय उसके 
विपरीत दूसरी प्रवृत्तिको उत्तेजित होने देना। ऐसा करनेसे--दो पारस्परिक 
विरोधी प्रवृत्तियोंके एक साथ उमड़नेसे दोनोंका बल घट जाता है। इस तरह 
दोनोंके प्रकाशनकी रीतिमें अन्तर हो जाता है अथवा दोनों शान्त हो जाती है । 
जैसे दन्द-प्रवृत्तिके उभड़नेपर यदि सहानुभूतिकी प्रवृत्ति उमाड़ दी जाये तो उक्त 
प्रवत्तिका विलयन सरलतासे हो जाता है। णमोकार मन्‍्त्रका स्मरण इस दिशामें 
भी सहायक सिद्ध होता है। इस शुभ-प्रवृत्तिके उत्पन्न होनेंसे अन्य प्रवृत्तियाँ सहज- 
में विलीन को जा सकती हैं । 
मूलप्रवृत्तिके परिवर्तनका तीसरा उपाय मार्गान्‍्तरीकरण हैं । यह उपाय दमन 

और विलयनके उपायसे श्रेष्ठ हैं। मूलप्रवृत्तिके दमनसे मानसिक शक्ति संचित होती 
है, जबतक इस संचित शक्तिका उपयोग नहों किया जाये, तबतक यह हानिकारक 
भी सिद्ध हो सकतो है। णमोकार मन्त्रका स्मरण इस प्रकारका अमोघ अखस्त्र हे, 
जिसके द्वारा बचपनसे ही व्यक्ति अपनी मूलप्रवृत्तियोंका मार्गान्‍न्तरीकरण कर 
सकता है। चिन्तन करनेकी प्रवृत्ति मनुष्यमें पायो जाती है, यदि मनुष्य इस 
चिन्तनकी प्रवृत्तिमें विकारी भावनाओंको स्थान नहीं दे और इस प्रकारके मंगल- 
वाक्योंका ही* चिन्तन करे तो चिन्तन-प्रवृत्तिका यह सुन्दर मार्गान्तरीकरण है । 
यह सत्य है कि मनुष्यका मस्तिष्क निरर्थक नहीं रह सकता है, उसमें किसी न 
किसी प्रकारके विचार अवश्य आवेंगे। अतः चरित्र भ्रष्ट करनेवाले विचारोंके 
स्थानपर चरित्र-वर्धक विचारोंको स्थान दिया जाये तो मस्तिष्ककी क्रिया भी 
चलती रहेंगो तथा शुभ प्रभाव भी पड़ता जायेगा। ज्ञानार्णवर्में शुभचन्द्राचार्यने 
बतलाया है-- 

अपास्य कल्पनाजारू चिदानन्दमये स्वयम्‌ । 

यः स्वरूपे रूय॑ं प्रातः स स्यावस्नश्रयास्पदम ॥ 

नित्थानन्द्मय झुदूं चित्स्थरूपं॑ सनातनम्‌। 

पश्यात्मनि पर ज्योतिरद्वितीयमनव्ययम्‌ ॥ 

अर्थधात्‌--समस्त कल्पनाजाछको दूर करके अपने चेतन्य और आनन्दमय 

स्वरूपमें लीन होना, निश्चय रत्लत्रयकी प्राप्तिका स्थान है। जो इस विचारमें 
लोन रहता है कि मैं नित्य आनन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन्यस्वरूप है, सनातन हूँ, 
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परमज्योति ज्ञानप्रकाशरूप हूँ, अद्वितोय हूँ, उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस हित हूँ, वह व्यक्ति 
व्यर्थके विचारोंसे अपनी रक्षा करता है, पवित्र विचार या ध्यानमें अपनेको छीन 
रखता है । यह मार्गान्‍्तरीकरणका सुन्दर प्रयोग है । 

मूलप्रवृत्तियोंके परिवर्तनका चौथा उपाय श्योधन है। जो प्रवृत्ति अपने 
अपरिवर्तित रूपमें निन्दनीय कर्मो्मे प्रकाशित होती है, वह शोधित रूपमें प्रकाशित 
होनेपर इलाघनीय हो जाती है। वास्तवमें मूलप्रवुत्तिका शोधन उसका एक प्रकार- 
से मार्गान्‍्तरीकरण हैं । किसी मन्त्र या मंगलवाक्यका चिन्तन आते और रोढद्र 
घ्यानसे हटाकर धर्मध्यानमें स्थित करता है अतः धर्मध्यानके प्रधान कारण णमो- 
कारमन्त्रके स्मरण और चिन्तनकी परम आवश्यकता है । 

उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषणका अभिप्राय यह है कि णमोकारमन्त्रके द्वारा 
कोई भी व्यक्ति अपने मनको प्रभावित कर सकता है । यह मन्त्र मनुष्यके चेतन, 
अवचेतन और अचेतन तोनों प्रकारके मनोंको प्रभावित कर अचेतन और अवचेतन- 
पर सुन्दर स्थायी भावका ऐसा संस्कार डालता है, जिससे मूलप्रवृत्तियोंका 
परिष्कार हो आता है और अचेतन मनमें वासनाओंको अजित होनेका अवसर नहीं 
मिल पाता । इस मन्त्रकी आराधनामें ऐसी विद्युत-शक्ति है, जिससे इसके स्मरण- 
से व्यक्तिका अन्त्ढन्द्र शान्त हो जाता है, नैतिक भावनाओंका उदय होता है, 
जिससे अनैतिक वासनाओंका दमन होकर नैतिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। आम्य- 
न्तरमें उत्पन्न विद्युत बाहर और भौतरमें इतना प्रकाश उत्पन्न करती है, जिससे 
वासनात्मक संस्कार भस्म हो जाते हैं और ज्ञानका प्रकाश व्याप्त हो जाता है | 
इस मन्त्रके निरन्तर उच्चारण, स्मरण और चिन्तनसे आत्मामें एक प्रकारकी 
शबित उत्पन्न होती है, जिसे आजकी भाषामें विद्युत्‌ कह सकते हैं, इस शक्ति- 
द्वारा आत्माका शोधन-कार्य तो किया ही जाता है, साथ ही इससे अन्य आशचर्य- 
जनक कार भी सम्पन्न किये जा सकते हैं । 

समनके साथ जिन घ्वनियोंका घर्षण होनेसे दिव्य ज्योति प्रकट होती है उन 
ध्वनियोंके समुदायको मन्त्र कहा जाता है। मन्त्र और विज्ञान दोनोंमें अम्तर है; 
ध्ष्योंकि विज्ञानका प्रयोग जहाँ भी किया जाता हैं, फल एक 
हो होता है । परन्तु मन्त्रमें यह बात नहों है, उसकी सफ- 
लता साधक और साध्यके ऊपर निर्भर है, ध्यान के अस्थिर 


मन्श्रशास्त्र और 
णमोकारमन्त्र 
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होनेसे भी मन्त्र असफल हो जाता हैं। मन्त्र तभी सफल होता है; जब श्रद्धा, 
इच्छा और दृढ संकल्प ये तीनों ही यथावतू कार्य करदे हों। मनोविज्ञानका 
सिद्धान्त है कि मनुष्यकी अवचेतनामें बहुत-सी आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी रहती 
है, इन्हीं शक्तियोको मन्त्र-द्वारा प्रयोगमे लाया जाता है। मन्‍्त्रकी ध्वनियोंके 
संघर्ष-द्वारा आध्यात्मिक शक्तिकों उत्तेजित किया जाता हैं। इस कार्यमें अकेली 
विचारशक्ति ही काम नही करतो है, इसको सहायताके लिए उत्कट इच्छा-शक्ति- 
के द्वारा ध्वनि-संचालनकी भी आवश्यकता हैँ। मन्त्र-शक्तिके प्रयोगकी सफलता- 
के लिए मानसिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, जिसके लिए नैषप्टिक आचारकी 
आवश्यकता है । मन्‍्त्रनिर्माणके लिए ओं हां हीं दर. हों दः हा ह सः कलीं कल दवा 
द्वीं हूं दर: श्रों क्षीं क्वीं कली ह॑ं अं फट्‌ , वषट्‌ , सवोषट घे थे यः 5: खः ह द्वये 
पर य झंतंथंदंआदि बीजाक्षरोकी आवश्यकता होती है । साधारण व्यक्ति- 
को ये बीजाक्षर निरथंक प्रतोत होते हैं, किन्तु है ये सार्थक और इनमें ऐसी शक्ति 
अन्तनिहित रहती है, जिसमें आत्मशक्ति या देवताओंको उत्तेजित किया जा सकता 
है । अत: ये बीजाक्षर अन्तःकरण ओर वृत्तिकी शुद्ध प्ररणाके व्यक्त शब्द हैं, 
जिनसे आत्मिक शक्तिका विकास किया जा सकता है । 

इन बीजाक्षरोंकी उत्पत्ति प्रधानतः: णमोकारमन्त्रसे ही हुई है क्‍योंकि मातुका 
घ्वनियाँ इसी मन्त्रसे उद्भूत हैं । इन सबमे प्रधान ओं' बीज है, यह आत्मवाचक 
मूलभूत है । इसे तेजोबोज, कामबीज और भवबीज माना गया हैँ । पंचपरमेष्ठो 
वाचक होनेसे ओको समस्त मन्त्रोंका सारतत्त्व बताया गया हूँ । इसे प्रणवबाचक 
भी कहा जाता हैं । श्रीको कौतिवाचक, हीको कल्याणवाचक, क्षीको शान्तिवाचक, 
हंको मंगलवाचक, «को सुखवाचक, क्ष्वीकों योग वाचक, हंको विद्वेष और 
रोषवाचक, प्रीं प्रीको स्तम्भनवाचक और क्लीको लक्ष्मीप्राप्तिवाचक कहा गया हैं + 
सभी तीथ्थकरोंके नामाक्ष रोंको मंगलवाचक एवं यक्ष-यक्षिणियोंके नामोंको कीति 
और प्रीतिवाचक कहा गया है । बीजाक्ष रोंका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है -- 

3० प्रणवध्रुवं ब्रद्धाबोजं, तेजोबीज वा, भ तेजोबीज, एं वाग्भचबीजं, लू 
कामबीजं, करों शक्तिबोज, हं सः विषापहारबांजं, क्षीं प्रथ्वोबीजं, सवा वायुबोजं 
हा आाकाशबीजं, हां मायाबीजं त्रकछोक्यनाथबीज वा, करों अंकुशबीजं, जं पाश- 
बोजं, फट्‌ विसर्जन चाकूनं वा, बोषद्‌ पूजाप्रदर्ण आकर्षण वा; संवौषद्‌ आसन्त्र- 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन ण्रे 


णम्‌, ब्लू द्राव्ण, कु आकर्षणं, ग्लों स्तम्मनं, हों महाशक्तिः, वषट्‌ आद्वाननं, रं 
ज्वकनं, क्ष्वों विषापह्ारबीजं, ठ: चन्द्रबीजं, थे थे प्रहणबीजं, बैविवन्धों वा; द्वा 
दां क्लीं ब्लू सः पश्चवाणी, द्रं विद्वेषणं रोषबीज वा, स्वाहा शान्तिक मोहक॑ वा, 
स्वधा पौष्टिकं, नमः शोधनबीजं, हं गगनबोजं, दं श्ञानबीजं, यः विसर्जनवोजं 
उच्चारण वा, य॑ वायुबंजं, हुं विद्देषणबीजं, इवीं अम्गृतबीजं, 4्ष्वीं मोगबीजं, हूं 
दण्डवीजम्‌, खः स्वादनबोजं, झौं महाशक्तिबीजं, ह्‌ लव य॑ पिण्डबीजं, हैँ मंगल- 
यीज॑ सुखबोजं या, श्रीं कीर्तिबीजं कल्याणबीज वा, क्लों. धघनबीजं कुवेरबोजं वा 
सीथकरनामाक्षरशान्तिबीज॑ मांगल्यबीज॑ कल्याणबीजं॑ विध्नविनाशकबीजं 
वा, अं आकाशबीज धान्यबीजं वा, अ सुखबोज॑ तेजोबीजं वा, ई गुणबीजं 
तेजोबीजं वा, उ वायुवीजं, क्षां क्षीं क्षूं क्षे क्षें क्षों क्षः रक्षाबीजं, सर्वकल्याणबीजं 
सर्वेशुद्धिबीजं॑ वा, वं द्वृवणबोजं, यं मंगलबीजं, शोधनबीजं, य॑ रक्षाबीजं, झं 
शक्तिबीजं त॑ थं द॑ कालुष्यनाशक मंगरूवर्धकं च । - बीजकोश 

अर्थात्‌--ओं प्रणव, ध्रुव, ब्रह्मगीज या तेजोबीज है । ए बास्ण्व बीज, लूं 
कामबीज, क्रो शक्तिबीज, हूं सः विषापहार बीज, क्षी पृथ्वीबोज, सवा वायुबीज, 
हा आकाशबीज, हां मायाबीज या त्रेलोक्यनाथ बीज, क्रों अंकुशबीज, जं पाश- 
बोज, फट्‌ विसर्जनात्मक या चालन--दूरकरणार्थक, वौषट पूजाग्रहण या 
आकर्षणार्थक, संवौषट्‌ आमन्त्रणार्थक, ब्लूं द्रावणबीज, क्लौं आकर्षणबीज, ग्लौं 
स्तम्भन बीज, हों महाशक्तिवाचक, वषट्‌ आह्धानन वाचक, र॑ ज्वलनवाचक, 
यवीं विषापहार बीज, ठ: चन्द्रबीज, घे थे ग्रहणबीज, द्रं विद्वेषणार्थंथ, रोषबीज, 
स्वाहा शान्ति और हवनवाचक, स्वधा पौष्टिववाचक, नमः शोधनबीज, हूं 
गणनबीज, हू ज्ञानबीज, य: विसर्जन या उच्चारणवाचक, नु विद्वेषणबीज, 
इनरों अमृतबीज, क्ष्वीं भोगबीज, हूँ दण्डबीज, खः स्वादनबीज, झूँ महाशक्तिबीज, 
ह्‌ ल्श्यूं पिण्डबीज, दषत्री हैं मंगल और सुखबीज, श्रीं कोतिबीज या कल्याणबीज, 
क्लीं धघनबीज, या कुबेरबीज, तीर्थकरके नामाक्ष र शान्तिबीज, हौ ऋद्धि और 
सिद्धिबोज, हां हो हं, हों हः सर्वशान्ति, मांगल्य, कल्याण, विध्नविनाशक, 
सिद्धिवायक, अ आकाशबीज, या धान्यबीज, आ सुखबीज या तेजोबीज, ई 
गृणबीज या तेजोबीज या वायुबीज, क्षांक्षीं क्षं, क्षें क्षें क्षों क्षों क्षः सर्वकल्याण 
या सर्वशुद्धिबीज, वं द्रवणबीज, य॑ मंगलबीज, सं शोधनबोज, यं रक्षाबीज, झं 
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शक्तिबीज और त॑ थ॑ दं काल्ष्यनाशक, मंगल्वर्धक और सुखकारक बताया गया 
है । इन समस्त बीजाक्षरोंकी उत्पत्ति णमोकार मन्त्र तथा इस मन्त्रमें प्रतिपादित 
पंचपरमेष्ठीके नामाक्षर, तीर्थकर ओर यक्ष-यक्षिणियोंके नामाक्षरोंपर-से हुई है । 
मन्त्रके तीन अंग होते है, रूप, वीज और फल । जितने भी प्रकारके मन्त्र हैं, 
उनमें बीजरूप यह णमोकार मन्त्र या इससे निष्पन्न कोई सूक्ष्मतत्त्व रहता है । 
जिस प्रकार होम्योपैथिक दवामे दवाका अंश जितना अल्प होता जाता है, उतनी 
ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती हैँ और उसका चमत्कार दिखलाई पड़ने लगता है | 
इसी प्रकार इस णमोकार मन्त्रके सूक््मीकरण-द्वारा जितने सूक्ष्म बीजाक्षर अन्य 
सनत्रोंम निहित किये जाते है, उन मन्त्रोंकी उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती हैँ । 

मन्‍्त्रोंका बार-बार उच्चारण किसी सोते हुएको बार-बार जगानेके समान 
है । यह प्रक्रिया इसीके तुल्य है, जिस प्रकार किन्ही दो स्थानोके बीच बिजलीका 
सम्बन्ध लगा दिया जाये । साधकको विचार-शक्ति स्विचका काम करती है और 
सन्त्र-शविति विद्युत लहरका । जब मन्त्र सिद्ध हो जाता है तब आत्मिक शक्तिस 
आद्ृष्ट देवता मान्त्रिकके समक्ष अपना आत्मापंण कर देता है और उस देवताकी 
सारी शक्ति उस मान्त्रिक्में आ जाती है। सामान्य मन्त्रोके लिए नेतिकताकी 
विशेष आवश्यकता नहीं हैं। साधारण साधक बीजमन्त्र और उनकी ब्वनियोके 
घरषणसे अपने भीतर आत्मिक शक्तिका प्रस्फुट्न करता हैँ। मन्त्रशास्त्रमे इसी 
कारण मन्त्रोके अनेक भेद बताये गये है । प्रधान ये है - (१ ) स्तम्भन ( २ ) 
मोहन ( ३ ) उच्चाटन ( ४ ) वश्याकर्षण (५) जुम्भण ( ६ ) विद्येपण ( ७ ) 
मारण ( ८ ) शान्तिक और ( ९ ) पौष्टिक । 

जिन घ्वनियोके वैज्ञानिक सन्निवेशके घ्षण-द्वारा सर्प, व्यात्न, सिंह आदि 
भयंकर जन्तुओको; भूत, प्रेत, पिशाच आदि दैविक बाधाओंकों, अत्रुसेनाके 
आक्रमण तथा अन्य व्यक्तियो-द्वारा किये जानेवाले कष्टोंको दूर कर इनकों जहाँके 
तहाँ निष्क्रिय कर स्तम्भित कर दिया जाये, उन ध्वनियोंके सन्निवेशकों स्तम्भन 
मन्त्र, जिन ध्वनियोंके वैज्ञानिक सद्निवेशके घ॒र्पण-द्वारा किसीको मोहन कर दिया 
जाये उन ध्वनियोके सन्निवेशको मोहित मन्त्र; जिन ध्वनियोके सन्निवेशक घर्पण- 
हारा किसीका मन अस्थिर, उल्लासरहित एवं निरुत्साहित होकर पदश्नष्ट एवं 
स्थानअञष्॒ट हो जाये, उन घ्वनियोक सन्निवेशको उच्चाटन मन्त्र; जिन ध्वनियोके 


मंग्रलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन प्‌ 


सपलवेशक घर्षण-द्वारा इच्छित वस्तु या व्यक्ति साधकके पास आ जाये- किसीका 
विपरीत मन भी साधककी अनुकूलता स्वीकार कर ले, उन ध्वनियोंक सप्निवेशको 
वश्याकर्षण; जिन ध्वनियोंक वैज्ञानिक सन्निवेशके घर्षण-द्वारा शत्रु, भूत, प्रेत, 
व्यन्तर साधककी साधनासे भयजत्रस्त हो जायें, काँपने लूगें, उन छ्वनियोंके 
सन्निवेशकों जुम्भण मन्त्र; जिन ध्वनियोंक वैज्ञानिक सन्निवेक्षक घर्षण-द्वारा कुटुम्ब, 
जाति, देश, समाज, राष्ट्र आदिमें परस्पर कलह और वैम॑नस्यथकी क्रान्ति मच 
जाये, उन ध्वनियोंके सब्निवेशकों विद्वेषण मन्त्र; जिन ध्वनियोंके वैज्ञानिक सन्नि- 
वेशके घर्पण-द्वारा साधक आततायियोंको प्राणदण्ड दे सके, उन ध्वनियोंके 
सन्निवेशकों मारण मन्त्र; जिन ध्वनियोंके वैज्ञानिक सन्निवेशके घर्षण-द्वारा भयंकरसे 
भयंकर व्याधि, व्यन्तर - भूत-पिशाचोंकी पीड़ा, क्रूर ग्रह - जंग्म स्थावर विध- 
बाघा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दु्भिक्षादि ईतियों और चोर आदिका भय प्रशञान्त 
हो जाये, उन ध्वनियोंके सन्निवेशकों शान्ति मन्त्र एवं डिन ध्वनियोंक्रे वैज्ञानिक 
सन्निवेशके घर्पण-दारा सुख-सामग्रियोंकी प्राप्ति तथा सनन्‍्तान आदिको प्राप्ति हो, 
उन ध्वनियोंके सन्निवेशकों पौष्टिक मन्त्र कहते हूँ । मन्त्रोमें एकसे तीन ध्वनियों 
तकके मन्‍्त्रोंका विश्लेषण आर्थकी दृष्टिसे नहीं किया जा सकता है, किन्तु इससे 
अधिक घ्वनियोंके मन्त्रोंढा विडकेपण हो सकता है। मन्त्रोंस इच्छाशक्तिका 
परिष्कार या प्रसारण होता है, जिससे अपूर्व शक्ति आती है । 

मन्त्रणास्त्रके बीजोंका विवेचन करनेके उपरान्त आचार्योने उनके रूपका 
निरूपण करते हुए बतलाया हैँ कि-अआ ऋ हशयक खग घढ् ये वर्ण 
वायुतत्व संज़्क; चछजझबइईऋअरप ये वर्ण अग्नितत्त्व संज्ञक; 
तटदडउऊणलु व लये वर्ण पृथ्वी संज्ञ़क; 5 थ घढ नए ऐ लू स ये वर्ण 
जलतत्त्व संगक एवं पफव भम ओ औ अं अ: ये वर्ण आकाणतत्त्व संज्ञक 
है। अउड ऊऐ ओ औअं क खगटठडढतथपफबजझबधघबयमसपक्ष 
ये वर्ण पुल्लिय; आई च छ ल व वर्ण स्त्रीलिग और इ ऋ ऋ लू लुएअःघ 
भयरहदजण कद ये वर्ण नपुंसक लिग संज्ञक होते है । मन्श्रशास्त्रम स्वर और 
ऊप्मब्बनियाँ ब्राह्मण वर्ण संजक; अन्तस्थ और कवर्ग ध्वनियाँ श्षत्रियवर्ण संजक; 
चवर्ग और पवर्ग घ्वनियाँ वैद्यवर्ण संज्षक एवं टवर्ग और तथबर्ग ब्वनिर्याँ घृद्रवर्ण- 
संज्ञक होती है । 
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बह्य, आकर्षण और उच्चाटनमें हुं! का प्रयोग; मारणमें 'फट्'का प्रयोग; 
स्तम्भन, विद्वेषण और मोहनमें “'नमः'का प्रयोग एवं शान्ति और पोष्टिकके लिए 
'दषट्‌' शब्दका प्रयोग किया जाता हैं। मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' शब्द रहता है । 
यह दाब्द पापनाशक, मंगलकारक तथा आत्माकी आन्तरिक शान्तिको उदबुद्ध 
करनेवाला बतलाया गया है। मन्त्रको शक्तिशाली बनानेवाली अन्तिम ध्वनियोंमें 
स्‍्वाहाको स्त्रीलिग; वषट्‌ , फट , स्वधाकों पुल्लिंग और नमःको नपुंसक लिंग 
माता है। मनन्‍्त्र-सिद्धिके लिए चार पीठोंका वर्णन जैनशास्त्रोंमे मिलता है - 
श्मशानपीठ, शवपीठ, अरण्यपीठ और श्यामापीठ । 

भयानक इमशानभूमिमें जाकर मन्त्रकी आराधना करना श्मशानपीठ है । 
अभीष्ट मन्‍्त्रकी सिंद्धका जितना काल शास्त्रोंमें बताया गया है, उतने काल तक 
इमशानमें जाकर मन्त्र साधन करना आवश्यक है। भीरु साधक इस पीठका 
उपयोग नहीं कर सकता है। प्रथमानुयोगमें आया है कि सुकुमाल मुनिराजने 
णमोकार मन्त्रकी आराधना इस पीठमें करके आत्मसिद्धि प्राप्त को थी। इस 
पीठमें सभी प्रकारके मन्‍्त्रोंकी साधना की जा सकती हैं। शवपीठमें कर्ण- 
पिशाचितनी, कर्णेश्वरी आदि विद्याओंकोी सिद्धिके लिए मृतक कलेवरपर आसन 
लगाकर मन्त्र साधता करनी होती है। आत्मसाधना करनेवाला व्यक्ति इस 
चुणित पीठसे दूर रहता हैं। वह तो एकान्त निर्जन भूमिमें स्थित होकर आत्माकी 
साधना करता हैँ। अरण्यपीठमें एकान्त निर्जन स्थान, जो हिंसक जन्तुओंसे 
समाकीर्ण है, में जाकर निर्भय एकाग्र चित्तसे मन्‍्त्रकी आराधना की जातो है । 
णमोकार मन्त्रकी आराधनाके लिए अरण्यपीठ ही सबसे उत्तम माना गया है । 
निर्भ्न्य परम तपस्वी निर्जन अरण्योंमें जाकर ही पंचपरमेष्ठीकी आराधना-हारा 
निर्वाण लाभ करते हैं। राग-द्ेष, मोह, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि 
विकारोको जीतनेका एक मात्र स्थान अरण्य ही है, अतएवं इस महामन्त्रको 
साधना इसी स्थानपर यथार्थ रूपसे हो सकती है । एकान्त निर्जन स्थानमें षोडशी 
नवयोवना सुन्दरीको वस्त्ररहित कर सामने बैठाकर मन्त्र सिद्ध करना एवं अपने 
मनको तिलसात्र भी चलायमान नहीं करना और ब्रह्मचर्यत्रतमें दृढ़ रहना श्यामा- 
पीठ हैं । इन चारों पीठोंका उपयोग मन्‍्त्र-सिद्धिकि लिए किया जाता है। किन्तु 
णमोकार मन्त्रकी साधनाके लिए इस' प्रकारके पीठोकी आवश्यकता नहीं हैं। यह्‌ 
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तो कहीं भी और किसी भी स्थितिमें सिद्ध किया जा सकता है । 
उपयुक्त भन्त्र-शास्त्रके संक्षित विषलेषण और विवेचनका निष्कर्ष यह हैं कि 
मन्त्रोंके बीजाक्षर, सन्निविष्ट ध्वनियोंके रूप विधानमें उपयोगी लिंग और तत्त्वोंका 
विधान एवं मन्त्रके अन्तिम भागमें प्रयुक्त होनेवाला पल्लव--अन्तिम ध्वनिसमूहका 
मूलस्रोत णमोकार मन्त्र है | जिस प्रकार समुद्रका जल नवीन घड़ेमें भर देनेपर 
नवीन प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार णमोकार मन्त्ररूपी समुद्रमें-से कुछ 
ध्वनियोंको निकालकर मन्त्रोंका सृजन हुआ है। 'सिद्धो वर्णसमाम्नाय:” नियम 
बतलाता है कि वर्णोका समूह अनादि हैं। णम्रोकार मन्‍्त्रमें कण्ठ, तालु, मूर्धन्य, 
अन्तस्थ, ऊष्म, उपध्मानीय, वर्त्त्य आदि सभी ध्वनियोंके बीज विद्यमान हैं । 
बीजाक्षर मन्‍्त्रोंके प्राण हैं । ये बीजाक्षर ही स्वयं इस बातको प्रकट करते हैं कि 
इनकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है। बीजकोशमें बताया गया हैँ कि ३* बीज समस्त 
शमोकार मन्त्रसे, ह्लोंकी उत्पत्ति णमोकार मन्त्रके प्रथमपदसे, श्रींकी उत्पत्ति 
णमोकार मन्त्रके द्वितीयपदसे, क्षीं और क्ष्त्रींकी उत्पत्ति णमोकार मन्त्रके प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय पदोंसे, क्लींकी उत्पत्ति प्रथमपदमें प्रतिपादित तीर्थकरोंकी 
यक्षिणियोसे, अत्यन्त शक्तिशाली सकल मन्त्रोंमें व्याप्त हू की. उत्पत्ति णमोकार 
सन्त्रके प्रथम पदसे, द्रा द्वीकी उत्पत्ति उक्त मन्त्रके चतुर्थ और पंचमपदसे हुई है । 
हां ही ह. हों हः ये बीजाक्षर प्रथम पदसे, क्षां क्षीं क्ष क्षे क्षे क्षौ: क्षः बीजाक्षर 
प्रथम, द्वितीय और पंचमपदसे निष्पन्न हैं । णमोकार मन्त्रकल्प, भक्‍तामर यन्त्र- 
मन्त्र, कल्याणमन्दिर यन्त्र-मन्त्र, यन्त्र-मन्त्र संग्रह, पद्मावती मन्त्र कल्प आदि 
आन्त्रिक ग्रन्योंके अवछोकनसे पता लूगता है कि समस्त मन्त्रोंके रूप बोज पल्‍लव 
इसी महामन्त्रसे निकले हैं। ज्ञानार्णवर्मे पोडशाक्षर, षडक्षर, चतुरक्षर, दृथक्ष र, 
एकाक्ष र, पंचाक्षर, त्रयोदशाक्षर, सप्ताक्ष र, अक्षरपंक्ति इत्यादि नाना प्रकारके 
अन्त्रोंकी उत्पत्ति इसी महामन्त्रतते मानी है। षोडशाक्षर मन्त्र की उत्पत्तिका वर्णन 
करते हुए कहा गया है : 
समर पत्चपदोद्भूतां मद्दाविद्यां जगन्नुताम्‌ । 
गुरुपज्चनकनामोत्थां. षोडशाक्षरराजितास्‌ ॥ 
अस्या: शतद्बयं ध्यानी जपन्नेकाग्रमानसः। 
अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चधुथंत्रसः फछम्‌ ॥ 
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विद्या पडवर्णसंभूतामजय्यां पुण्यश्ञालिनीम्‌ । 
जपन्यागुक्तमम्येति फर्ल ध्यानी झातत्रयम्‌ ॥ 
चतुरंर्ण मय मन्त्र चतुर्व॑ गंफलप्रदस्‌ । 
चतु.श्त जपन्‌ योगी चतुर्थस्य फल ऊूमत्‌ ॥ 
वर्णयुग्म॑ श्रुतस्कन्धसारभूते. शिवप्रदस्‌ । 
ध्यायज्जन्भो कयाशेषक्लेश विध्व॑ सनक्ष मस्‌ ॥ 
सिद्ध: सौध॑ समारोहुमियं सोपानमालिका । 
तअ्योदशाक्षगेत्पन्ना विद्या विश्यातिशायिनी ॥ 
अर्थात्‌--पोडशाक्षरी महाविद्या पंचपदों और पंचगुरुओके नामीसे उत्पन्न हुई 
है, इसका ध्यान करनेसे सभी प्रकारके अम्युदयोंकी प्राप्ति होती हैं। यह सोलह 
अक्ष रका मन्त्र यह हें--“भहंस्सिद्धाचायोपाध्यायसवंसाधुम्यो नमः ।” जो व्यक्ति 
एकाग्र मन होकर इस सोलह अक्षरके मन्त्रका ध्यान करता है, उसे चतुर्थ तप--- 
एक उपवासका फल प्राप्त होता है । णमोकार मन्‍्त्रसे निःमुत--अरिहन्त सिद्ध 
इन छह अक्षरोसे उत्पन्न हुई विद्याका तीन-सो बार-तीन माक्ा प्रमाण जाप 
करनेवाला एक उपवासके फलको प्राप्त होता हैं; क्योकि षढक्षरी विद्या अजय्य हैं 
और पुण्यको' उत्पन्न करनेवाली तथा पुण्यसे शोभित है । उवत महासमुद्रसे निकला 
हुआ “अभरिहन्त' यह चार अक्षरोवाला मन्त्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फलको 
देनेवाला हैं, इसकी जो चार मालाएँ प्रतिदिन जाप करता हैं, उसे एक उपवासका 
फल मिलता हैँ। 'सिद्ध' यह दो अक्षरोंका मन्त्र द्वादशांग जिनवाणीका सारभूत हैं, 
मोक्षकों देनेवाला है, तथा संसारसे उत्पन्न हुए समस्त क्लेशोंका नाश करनेवाला 
है । णमोकार महामन्त्रसे उत्पन्न तेरह अक्षरोंके समूहरूप मन्त्र मोक्षमहलपर चढ़ने- 
के लिए सीढ़ीके समान है। वह मन्त्र हैं - “3 अर्हतसिद्धसयोगकेवली स्वाहा । 
आचार्य तेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि द्रव्यसंग्रहकी ४०वीं गाथामें इस णमोकार 
मन्त्रसे उत्पन्न आत्मसाधक तथा चमत्कार उत्पन्न करनेवाले मन्त्रोका उल्लेख करते 
हुए कहा है-- 
पणतीस सोल छप्पण चउदुगमेग॑ च जबह झाएह । 
परमेट्टिवाचयार्ण अण्णं च गुरूवण्सेण ॥ 
अर्थात्‌-पंचपरमेथ्योवाचक पैतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और एक 
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अक्षररूप मन्न्रोंका जप और ध्यान करना चाहिए। स्पष्टताके लिए इन मन्‍्त्रोंको 
यहाँ क्रमश: दिया जाता हैं। 

सोलह अक्षरका मन्त्र - अरिहंत-सिद्ध-आइरिय-डवज्झाय-साहू अथवा अहं- 
स्सिद्धाचायं उपाध्यायसबं साधुम्यो नमः | 

छह अक्षरका मन्त्र - अरिहंतसिद्ध, अरिहंत सि सा, <* नमः सिद्धेभ्यः, 
नमो5हंत्सिद्धेम्य: । 

पाँच अक्षरका मन्त्र - अ स्वि आ उ सा । णमो सिद्धाणं । 

चार अक्षरका मन्त्र -- अरिहंत । भ सि साहू । 

सात अक्षरका मन्त्र - 3* हीं श्रीं अह नसः । 

आठ अक्षरका मन्त्र - ३० णमो अरिहंताणं । 

तेरह अक्षरका मन्त्र - 5» अहत्‌ सिद्धसयोगकेवली स्वाहा । 

दो अक्षरका मन्त्र - 5 द्वीं। सिदू । असि । 

एक अक्षरका मन्त्र -- 5०2, जो, ओम, अ, सि । 

त्रयोदशाक्षरात्मक विद्या - #* हां हीं ह' हों ह: ज सि जा उ सा नमः । 

अक्षरपंक्ति विद्या - &० नमो5ह ते केवलछिने परमयोगिने5नन्तश्ुद्धिपरिणाम- 
विस्फुरदुरुछ॒क्लध्यानाग्निदं ग्थकर्मं बीजाय प्राप्तानन्‍्तचतृष्टयाय सौम्याय शास्ताय 
मंगलाय वरदाय अष्टाद्शदोषरहिताय स्वाहा । यह अभय स्थान मन्त्र भी कहा 
गया हैं । इसके जपनेसे कामनाएँ पूर्ण होती हैँ । प्रणवयुगल और मायायुगरू 

मन्त्र - हीं ३०, ७» हीं, हं सः । 

अचिन्त्य फलप्रदायक मन्त्र - ४* हीं स्व णमो णमो अरिहंताणं हीं नमः + 

पापभक्षिणी विद्यारूप मन्त्र - ** अहंन्‍्सुखकमलूयासिनि पापास्मक्षयंकरि, 
श्रतिज्ञानज्वाऊछासहस प्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षं, 
क्षों क्ष: क्षीरवरघधवले अम्ृतसंभवे वं व॑ हूँ हूं स्वाहा । इस मन्त्रके जपके प्रभावसे 
साधकका चित्त प्रसन्नता धारण करता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 
आत्मामें पवित्र भावनाओंका संचार हो जाता है । 

गणघरवलयमें आये हुए 'उ> णमो अरिहंताणं', “४ णमो सिद्धाणं', “35 णमो 
आइरियाणं, “४ णमो उवज्ञायाणं, “5 णमो लोए सब्वसाहुर्ण" आदि मन्त्र 
णमोकार महामन्‍्त्रके अभिन्न अंग ही हैं । 
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णमोकार मन्त्र कल्पके सभी मन्त्र इस महामन्त्रसे निकले हैं । ४६ मन्त्र इस 
कल्पके ऐसे हैं, जिनमें इस महामन्त्रके पदोंका संयोग पृथक्‌ रूपमें विद्यमान है । 
इन मन्त्रोंका उपयोग भिन्न-भिन्न कार्योके लिए किया जाता है। यहाँपर कुछ 
मन्त्र दिये जा रहे है - 

रक्षामन्त्र ( किसी भी कार्यके आरम्भमे इन रक्षा-मन्त्रोंक जपसे उस कार्यमें 
विघष्न नहीं आता हैं ) - 

३» णामों अरिहंताणं हां हृदय रक्ष रक्ष हु फट स्वाहा । 

३» णमो सिद्धाणं हीं सिरो रक्ष रक्ष हुँ फट स्वाहा । 

३» णमो आइरियाणं ह॒ शिखां रक्ष रक्ष हु फट स्वाहा । 

3» णम्मो उवज्ञ्ञायाणं हैं एहि एहिं मगवति वज्रकवचवज्ञिगि रक्ष रक्ष हुं 
फट स्वाहा । $* णमों छोए सब्वसाहूणं हः क्षिप्र साथय साधय चद्धहस्ते 
झूलिनि दुष्टान्‌ रक्ष रक्ष हु फट स्वाहा । 

रोग-निवारणमन्त्र ( इन मन्त्रोको १०८ बार लिखकर रोगीके हाथपर रखने- 
से सभी रोग दूर होते हैं। मन्त्र सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ किसी भी मन्‍्त्रसे १०८ 
बार पढकर फूँक देनेसे रोग अच्छा होता है ) - 

3» णमो अरिहताणं णमो सिद्धाणं गमो आइरियाण णमो उबज्ञायाण णमो 
रोए सब्बसाहूणं । *» णमो भमगवति सुअदे वयाणबार संग एवं, यण जणणाये, 
सरस्सई ए सब्व, वाहंणि सवणवण, ४» अवतर अवतर, देवी मयसखरीरं बपिस 
पुछे, तस्स पविससत्व जण मयहरीये अरिहंत सिरिसरिए स्वाहा । 

सिरकी पीड़ा टूर करनेके मन्त्र ( १०८ बार जलको मन्त्रित कर पिला देनेसे 
सिर दर्द दूर होता है ) - 

३» णमो अरिहंताणं, ४» णमों सिद्धाण, 5» णमो आइरियाण, ४» णमों 
उवज्ञायाणं, ३» णमो छोए सब्बसाहूण । <* णमो णाणाय, <* णम्तो दृश्वणाय्र, 
3७ णसों चारित्ताय, ७ हीं ब्रेलोक्यवश्यंकरों ही स्वाहा । 

बुखार, तिजारी और एकतरा दूर करनेका मन्त्र - 

5> णमो लोए सव्बसाहू्ण 5४ णमो उचज्झायाणं 5> णमों भाइरियाणं ४७ 
णमो सिद्धाणं ओं णमो अरिहताएणं । 

विधि--एक सफेद चादरके एक किनारेको लेकर एक बार मन्त्र पदकर 
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एक स्थानपर मोड़ दे, इस प्रकार १०८ बार चादरकी मन्दत्रित कर मोड़ देनेके 
इचान उस चादरकों रोगीको उदा देनेपर रोगीका बुखार उतर जाता है ॥ 

अग्निनिवारक मन्त्र -- 

3७ णमो <& अह ज स्रि आ उ सा, णमों अरिहंताणं नमः । 

विधि - एक लोटेमे शुद्ध पवित्र जल लेकर उसमें-से थोड़ाग्सा जल चुल्लमे 
अलग निकालकर उस चुल्टके जलकों २१ बार उपयुक्त मन्त्रसे मन्त्रित कर चुल्लके 
जल्स एक रेखा खींच दे तो अग्नि उस रेखासे आगे नहीं बढती हैं। इस प्रकार 
चारो दिशाओमे जलसे रेखा खीचकर अग्निका स्तम्भन करे। पश्चात लोटेके 
जलको लकर १०८ वार मन्त्रित कर अग्निपर छीटे दे तो अग्नि शानन्‍्त हो जाती 
है । इम मन्त्रका आत्मकल्याणके लिर १०८ बार जाप करनेसे एक उपवासका 
फल मिलता हैं । 

लक्ष्मी-प्राप्ति मन्त्र - 

3» णमरों भरिहंताणं ३5 णमो सिद्धाणं <& णमो आइरिया्णं ३७ णमो उब- 
ज्ञायाणं ३७ णमो लोए सब्बसाहू्ण । ३० हां दीं हैं, हों दृः स्वाहा । 

विधि - मन्त्रको सिद्ध करनेके लिए पुष्य नक्षत्रके दिन पीला आसन, पीली 
माला और पीले वस्त्र पहनकर एकान्तमे जब करना आरम्भ करे । सवा लाख 
मन्त्रका जाप करनेपर मन्त्र सिद्ध होता हैं। साधनाके दिनोंमे एक बार भोजन, 
भूमिपर शयन, ब्रह्मचर्यका पालन, सप्तव्यसनका त्याग, पंचपापका त्याग करना 
चाहिए । स्वाहा शब्दके साथ प्रत्येक मन्त्रपर धूप देता जाये तथा दीप जलाता 
रहे। मन्त्रसिडिके पश्चात्‌ प्रतिदिन एक माला जपनेसे घनकी वृद्धि होती है। 

सर्वसिद्धि मन्त्र ( ब्रह्मचर्य और छुद्धतापूर्वक सवालाख जाप करनेसे सभी 
कार्य सिद्ध होते हैं ) - 

3३७ अ सि जा उ सा नमः । 

पुत्र और सम्पदा-प्राप्तिका अन्तर - 

35 हीं श्रीं दीं क्लीं ज सि आ उ सा चल चल॒ हुल हुठ मुल म॒दु इच्छियं॑ 
में कुरु कुरु स्वाहा। 

त्रिभुवनस्वामिनी विद्या - 

३» हां णमों सिद्धाणं 5» हीं णमो काइरियाणं थो डे _ णमो जरिहन्ताणं जं 
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हों णमो उवज्ञञायाणं ओं हः णमो छोए सब्बसाहुणं। श्रों क्‍्लों नमः क्षां क्षों 
कं क्षेंक्ध क्षों क्षों क्षः स्वाहा । 

विधि--मन्त्र सिद्ध करतेके लिए सामने धूप जलाकर रख ले तथा २४ 
हजार श्वेत पष्पोपर इस मन्व्रकों सिद्ध करे। एक फूलपर एक बार मन्त्र पढ़े । 

राजा, मन्त्री, या किसी अधिकारीकों बश करनेका मन्त्र - 

5० हों णम्ो अरिहंताणं <> हीं णमो सिद्धा्ं <» हों णमो आइरियार्ण 5 द्वीं 
गमो उचज्ञाथराणं ८ हों णम्मों लोण सब्वसाट्ूण । अम्लुक॑ सम बश्य कुरु कुर 
च्वादा । 


प्रिवि- हद ११ यार 5४ यय 


+ है 


त्रकों सिद्ध कर लेना चाहिए। 
जब राजा, मन्त्री या अन्य क्रिसी अधिकारीके रर्शा जाये तो सिरके बस्त्रकों २१ 
बार मन्त्रित कर धारण करे, इससे बह व्यक्ति वद्मम हो जाता हैं । अमुकके स्थान- 
पा: जिस व्यक्तिको वश करना हो उसका नाम जोड़ देना चाहिए । 


) 
| 
री 


महामृत्युंजय मन्त्र - 

3० हां णमो अरिहंताणं 5# हीं णमो सिद्धाणं <हं. णमो आइरियाणं 
३ हौं णमो उवज्ञायाण ३४ दः णमो छोए सब्वसाहूर्ण । मम सर्वग्रहारिशन्‌ 
निवारय निवारय अपसरूत्युं घातय घातय स्वंशान्ति कुरू कुरु स्वाहा । 

विधि--दीप जलाकर धूप देते हुए नेष्ठिक रहकर इस मन्‍न्त्रका स्त्रय॑ं जाप 
करे था अन्य-द्वारा कराबे | यदि अन्य व्यक्ति जाप करें तो 'मम' के स्थानपर उस 
व्यक्तिका नाम जोड़ ले - अमुकस्य सर्वग्रहारिष्ठान निवारय आदि । इस मनन्‍्त्रका 
सवा लाख जाप करने से ग्रहबाधा दूर हो जाती हैं। कम से कम इस मन्‍्त्रका ३१ 
हजार जाप करना चाहिए। जापके अनन्तर दशांश आहुति देकर हवन भी करे। 

सिर, अक्षि, कर्ण, इवास रोग एवं पादरोगविनाशक मन्त्र -- 

३ हीं अहँ णमों ओहिजिणाणं परमोहिजिणाणं शिरोरोगज्िनाशनं मबतु । 

3 हीं अह णमो सब्वोहिजिणाणं अक्षिरोगविनाशनं भवतु । 

5 द्वीं अ्हं णमो अणंतोहिजिणाणं कर्णगेगविनाशन सवतु । 
5० हीं अह णमो संमिण्णसोदराणं इवासरोगविनाशनं सतत । 

हीं अह णमो सब्वजिणाणं पादादिसवबरोगविनाशनं मत्रत । 


७ 


री 
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विवेक प्राप्ति मन्त्र -- 

३5 हीं अहँ णमो कोट्ठबुद्धोण बीजबुद्गोणं मम्ास्मनि विवेकज्ञानं मजत । 

विरोध-बिनाशक मन्त्र - 

35 हीं अहँ णप्तों पादाजु सारीणं परस्परविरोधविनाशन मवतु । 

प्रतिवादीको शक्तिकों स्तम्भन करनेका मन्त्र -- 

3 हीं अह णमो पत्तियद्ुद्धा्ण प्रतिवादिविद्याविनाशनं मवतु । 

विद्या और कवित्व प्राप्तिके मन्त्र 

३> हीं अहँ णमों सयंत्रुद्धाणं कवित्वं पाण्डित्यं च भवतु । 

5 हीं द्विसरात्रिभेदविवर्जितपरमज्ञानाक चन्द्रातिशयाय श्रीप्रथम जिनेन्द्र प 
नमः | 

सर्वकार्यत्षाधक मन्त्र ( सन, वचन और कायकी शुद्धिपूर्वक प्रातः, सायं ओर 

ध्याक्लकालमें जाप करना चाहिए ) 

35 हीं श्रों क्लीं नमः स्वाहा । 

सर्वशान्तिदायक मन्त्र - 

3 हीं श्री क्‍्लीं ब्लूं जह नमः । 

व्यन्तर बाधा बिनाशक मन्त्र - 

3> हीं श्रीं क्लीं अं असि आ उ सा अनाबृतविद्यायै णमो भरिंहंताणं हों 
सर्वशान्तिभेवतु स्वाहा । 

ओ नमो5हंते सर्व रक्ष रक्ष हुँ फट स्वाहा । 

उपयुक्त मन्त्रोंके अतिरिक्त सहस्नों मन्त्र इसी महामन्त्रसे निकले हैं। सकली- 
करण क्रियाके मन्त्र, ऋषिमन्त्र, पीठिकामन्त्र, प्रोक्षणमन्त्र, प्रतिष्ठामन्त्र, शान्तिमन्त्र, 
इष्टसिद्धि-अरिष्टनिवारकमन्त्र, विभिन्न मांगलिक कृत्योंके अवसरपर उपयोगमें 
आनेवाले मन्त्र, विवाह, यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंके अवसरपर हवन-पूजनके लिए 
प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र प्रभ्ति समस्त मन्त्र णमोकार महामन्त्रसे प्रादुर्भूत हुए हैं । 
इस महामन्त्रकी ध्वनियोंके संयोग, वियोग, विश्लेषण और संइलेषणक द्वारा हो 
मन्त्र्ास्त्रकी उत्पत्ति हुई हूँ | प्रवचन-साररोद्धार्क वृत्तिकारने बताया है - 

संमन्पत्ररनानामुत्पत्याकरस्थ प्रथमस्य कल्पितपदार्थकरणेककल्पहुमस्य 
विषविषधरशाकिनीडाकिनो याकिन्य दिनिअरह नि रवप्रहस्व भा वस्य॒सककजगदशी- 
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करणाहृध्याद्रव्यमिचारप्रीठप्रमावस्य चतुर्दंशपू्वाणां सारभूतस्य पश्चपरमेष्टि- 
नमस्कारस्य महिमात्यहुत वरोवतंते, त्रिजगत्याकालमिति निष्प्रतिपक्षमेतत्सवे- 
समयविदाम्‌ । 

अर्थात्‌ - यह णमोकार मन्त्र सभी मन्त्रोंकी उत्पत्तिके लिए समुद्रके समान 
है । जिस प्रकार समुद्रसे अनेक मूल्यवान्‌ रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इस 
महामनन्‍्त्रम अनेक उपयोगी और शक्तिशाली मन्त्र उत्पन्न हुए हैं। यह मन्त्र 
कन्पवश्ष है, इसकी आराधनास सभी प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । इस 
मन्त्रस विप, सर्प, ज्ञाकिनी, डाकिनी, याकिनी, भूत, पिशाच आदि सब वशमे हो 
जाते है । यह मन्त्र ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका सारभूत है। मन्त्रोको 
आचायोनि वइ्य, आकर्षण आदि नौ भागोंमे विभक्‍त किया है। ये नो प्रकारके 
मन्त्र इसी महामन्त्रसे निष्पन्न है; क्योंकि उन मन्त्रोंके रूप इस मन्त्रोक्त वर्गों या 
ध्वनियोसे ही निष्पन्न हैं। मन्त्रोके प्राण बीजाक्षर तो इसी मन्त्रसे निःसृत हैं 
तथा मन्त्रोका विकास और निकास इसी महासमुद्रसे हुआ हैं ॥ जिस प्रकार गंगा, 
सिन्धु आदि नदियाँ पद्महदादिसे निकलकर समुद्रोंम मिल जाती हैं, उसी प्रकार 
सभी मन्त्र इसी महामन्त्रसे निकलकर इसी महामन्त्रके तत्त्वोमें मिश्चवित हैं । 

जिनकी तिसू रिने अयने नमस्कारस्तवके पुष्पिकावाबयमें बताया है कि इस 
महामस्त्रम समस्त मन्त्रशास्त्र उसी प्रकार निवास करता हैं, जिस प्रकार एक 
परमाणुमे त्रिकोणाकृति । और यही कारण है कि इस महामन्त्रकी आराधनासे 
सभो प्रकारके शुभ और आत्मानुभवरूप शुद्ध फल प्राप्त होते हैं । इसीलिए यह 
सब मन्त्रोंमें प्रधान और अन्य मन्‍्त्रोंका जनक है -- 

एवं श्रीपश्नपरमेष्टीन मस्कारमहासन्त्र: सकलूसमी हितारथ-प्रापणकस्पद्दुमाभ्य - 
घिकमहिमाश्ञान्तिपौष्टिकाश्ष्ट कर्म कृत्‌ । ऐहिकपारलौकिकस्थामिसताथंसिदधये यथा 
श्रीगुर्वास्नायं ज्ञातव्यः । 

अर्थात्‌-यह णमोकार मन्त्र, जिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किये जानेके 
कारण पंचनमस्कार भो कहा जाता है, समस्त अभीष्ट कार्योंकी सिद्धिके लिए 
कल्पद्रमसे भी अधिक शक्तिशाली है। लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यो 


इसकी आराधनासे सफलता मिलती है। अतः अपनी आम्नायके अनुसार इसका 
ध्यान करना चाहिए । 
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निष्कर्ष यह है कि णमोकार महामन्त्रकी बीज ध्वनियाँ ही समस्त मन्त्रशास्त्र- 
को आधारशिला हैं । इसीसे यह शास्त्र उत्पन्न हुआ हैं । 

मनुष्य अहनिश सुख प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, किन्तु विश्वके अशान्त 
वातावरणके कारण उसे एक क्षणको भी शान्ति नहीं मिलतो है। मनीषियोंका 
कथन है कि चित्तवृत्तियोंका निरोध कर लेनेपर व्यक्तिको 
शान्ति प्राप्त हो सकती हैँ । जैनागममें चित्तवृत्तिका निरोध 
करनेके लिए योगका वर्णन किया गया है। आत्माका 
उत्कर्ष साधन एवं विकास योग - उत्कृष्ट ध्यानके सामथ्यंपर अवलम्बित हैं। 
योगवलसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है तथा पूर्ण अहिसा शक्ति या शीलकी प्राप्ति- 
द्वारा संचित कमंमल दूर कर निर्वाण प्राप्त किया जाता है। साधारण ऋद्धि- 
सिद्धियाँ तो उत्कृष्ट ध्यान करनेवालों के चरणोंमें लोटती हैं। योगसाधना करने- 
वालेको शरीर-मनपर अधिकार प्राप्त हो जाता है । 

मनुष्यको चित्तको चंचलताके कारण ही अशान्तिका अनुभव करना पड़ता 
है; क्योंकि अनावश्यक संकल्प-विकल्प ही दुःखोंके कारण हैं ॥ मोह-जन्य वासनाएँ 
मानवके हृदयका मनन्‍्थन कर विषयोंकी ओर प्रेरित करती है जिससे व्यक्तिके 
जीवनमे अशान्तिका सूत्रपात होता है। योग-शास्त्रियोंने इस अशान्तिको रोकनेके 
विधानोंका वर्णन करते हुए बतलाया हैं कि मनकी चंचलतापर पूर्ण आधिपत्य 
कर लिया जाये तो चित्तकी वृत्तियोंका इधर-उधर जाना रुक जाता है । अतएव 
ब्यक्तिकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिका एक साधन योगाम्वास 
भो हैं। मुनिराज मन, वचन और कायकी चंचलताको रोकनेके लिए गुप्ति और 
समितियोंका पालन करते हैं। यह्‌ प्रक्रिया भी योगके अन्तर्गत है । कारण स्पष्ट 
हैं कि चित्तकी एकाग्रता समस्त शक्तियोंको एक केन्द्रगामी बनाने तथा साध्य 
तक पहुँचानेमें समर्थ है । जीवनमें पूर्ण सफलता इसी शक्तिके ढ्ारा प्राप्त होती हैं । 

जैनग्रन्थोंम सभी जिनेश्वरोंको योगी माना गया हैँ। श्रीपूज्यपादस्वामीने 
दशभक्तिमे बताया हैँ - “योगोइवरान्‌ जिनान्‌ सर्वान्‌ योगनिधृंतकल्मषान्‌ । 
योगैस्त्रिभिरहं बन्दे योगस्कन्धप्रतिष्दितान!” ॥ इससे स्पष्ट हैँ कि जैनागममें योग- 
का पर्याप्त महत्त्व स्वीकार किया गया है। योगश्लास्त्रके इतिहासपर दृष्टिपात 
करनेसे प्रतीत होता हैं कि इस कल्पकालमें भगवान्‌ आदिनाथने योगका उपदेश 

५ 


योगश्ञास्त्र और 
णमोकार महामन्त्र 
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दिया । पद्चात्‌ अन्य तीर्थकरोने अपने-अपने समयमे इस योगमार्गका प्रचार 
किया | जैनग्रन्योम योगके अर्थम प्रधानतया ध्यान अब्दका प्रयोग हुआ हैं । 
घ्यानके लक्षण, भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत वर्णन अंग और अंगबाह्य 
ग्रन्थोंमें मिलता है। श्रीउमास्वामी आचार्यने अपने तत्त्वार्थमूत्रमें घ्यानका वर्णन 
किया है, इस ग्रन्थके टीकाकारोने अपनी-अपनी टीकाओमे ध्यानपर बहुत कुछ 
विचार किया है। ध्यानसार और योगप्रदीपम योगपर प्रा प्रकाश डाला गया 
है। आचार्य शुभचन्द्रने ज्ञानार्णमे योगपर पर्याप्त लिखा हैँ। इनके अतिरिक्त 
इबेत।म्बर सम्प्रदायम श्रीहरिभद्रमूरिने नयी शलीम वहुत लिखा हैं । इनके रचे 
हुए योगविन्दु, योगदृष्टिसमुच्चच, योगविशिका, योगशतक और पोडशक ग्रन्थ हूँ । 
इन्होंने जैनदृश्सि योगश्ञास्त्रका वर्णन कर पातंजल योगश्ञास्त्रकी अनेक बातोकी 
तुलना जैन संकेतोके साथ की है। योगदृष्टिसमुच्चयप योगकी आठ दृष्टियोक्रा 
कथन है, जिनसे समस्त योग साहित्यमे एक नवीन दिशा प्रदर्शित की गयी हूँ । 
हेमचन्द्राचायने आठ योगांगोका जैन शैलीके अनुसार वर्णन किया है तथा प्राणा- 
यामसे सम्बन्ध रखनेबाली अनेक बातें बतलायी हैं । 

श्री शुभचन्द्राचार्यने अपने ज्ञानार्णवर्म ध्यानके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत भेदोका वर्णन विश्तारके साथ करते हुए मनके विक्षिप्त, यातायात, श्लिष्ट 
और सुलीन इन चारों भेदोंका वर्णन बड़ी रोचकता और नवीन शैलीमे किया हैँ 
उपाध्याय यशोविजयने अध्यात्मसार, अध्प्रात्मोपनिषद्‌ आदि ग्रन्थोंमे योग-विपयका 
निरूपण किया हैँ। दिगम्बर सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें ध्यान या समाधिका विस्तृत 
वर्णन प्राप्त है । 

योग शब्द युज्‌ धातुसे घञ्र प्रत्यय कर देनेसे सिद्ध होता है । युजके दो अर्थ 
हैं - जोड़ना और मन स्थिर करना । निष्कर्ष रूपम योगकों मनकी स्थिरताके 
अर्थमें व्यवहृत करते है । हरिभद्र सूरिने मोक्ष प्राप्त करनेवाले साधनका नाम योग 
कहा है । पतंजलिने अपने योगशास्त्रमे “योगदिचत्तवृत्तिनिरोध:”' - चित्तवृत्तिका 
रोकना योग बताया है। इन दोनों लक्षणोका समन्वय करनेपर फलितार्थ यह 
निकलता है कि जिस क्रिया या व्यापारके द्वारा संसारोन्मुख वृत्तियाँ रुक जायें 
और मोक्षकी प्राप्ति हो, योग है । अतएवं समस्त आत्मिक शक्तियोंका पूर्ण विकास 
करनेवाली क्रिया - आत्मोन्मुख चेष्टा योग हैं। योगके आठ अंग्र माने जाते हैं - 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन ६७ 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इन 
योगांगोंके अभ्याससे मन स्थिर हो जाता है तथा उसकी शुद्धि होकर वह शुद्धो- 
पयोगकी ओर बढता है या शुद्धोपयोगको प्राप्त हो जाता है। शुभचन्द्राचार्यने 
बतलाया है - 
यमादिषु कृताम्यासो निःसज्े निर्मंमो मुनिः । 
रागादिक्लेशनिमुक्त करोति स्वव्श मनः ॥ 
एक एव मनोरोधः सर्वाभ्युद्यसाथकः । 
यमेवालम्ब्य संप्राप्ता योगिनस्तत््वनिइ्चयम्‌ ॥ 
सनःझुद्चेव शुद्धि: स्याददेडिनां नाग्र संशयः । 
बथा तद्ब्यतिरेकेण कायस्थैबव कदथनम्‌ ॥ 
- ज्ञानार्णव प्र० +२, इछो० ३, १२, १७ 
अर्थात्‌-जिसने यमादिक्रका अम्पास किया हैं, परिग्रह और ममतासे रहित 
है ऐसा मुनि ही अपने मनको रागादिसे निर्मुक्त तथा वश करनेमें समर्थ होता है । 
निस्सन्देह मनकी शुद्धिसे ही जीवोंकी शुद्धि होती है, मनकी शुद्धिके बिना शरीरको 
क्षीण करना व्यर्थ हैं । मनकी शुद्धिसे इस प्रकारका ध्यान होता है, जिससे कर्म- 
जाल कट जाता है। एक मनका निरोध ही समस्त अम्युंदयोंकी प्राप्त करानेबाला 
हैं; मनके स्थिर हुए बिना आत्मस्वरूपमें लीन होना कठिन है । अतएव योगांगोंका 
प्रयोग मनको स्थिर करनेके लिए अवश्य करना चाहिए। यह एक ऐसा साधन है, 
जिससे मन स्थिर करनेमें सबसे अधिक सहायता मिलती है । 
यम और नियम--जैनधर्म निवृत्तिप्रधान है, अतः यम-नियमका अर्थ भी 
निवृत्तिपरक है । अतएवं विभाव परिणतिसे हटकर स्वभात्रकी ओर रुचि होना 
ही यम-नियम हूँ । जैनागममे इन दोनों योगांगोंका विस्तृत वर्णन मिलता है । यम 
या संयमक्के प्रधान दो भेद हैं--प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयम । समस्त प्राणियोंकी 
रक्षा करना, मन-वचन-कायसे किसो भी प्राणीको कष्ट न पहुँचाना तथा मनमें 
राग-ठेषकी भावना न उत्पन्न होने देना प्रणिसंयम है और पंचेन्द्रियोपर नियन्त्रण 
करना इन्द्रियसंयम है । पाँचों ज्तोंका धारण, पाँचों समितियोंके पालन, चारों 
कषायोंका निंग्रह, तीन दण्डों--मन, ववन, कायकी विपरीत परिणतिका त्याग 
और पाॉँचों इन्द्रियोंका विजय करना ये सब संयमके अंग हैं । जैन आम्नायमें यम- 
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नियमोंका विधान राग-द्ेषमयी प्रवृत्तिको वक्ष करनेके लिए ही किया गया हैं । 
अतः ये दोनों प्रवृत्तियाँ ही मानवोंको परमानन्दसे हटाती रहती हैँ । रागी जीव 
कर्मोको बाँधता है और वीतरागी कर्मेसे छूटता है। अतः राग और द्ेषकी 
प्रवृत्तिको इन्द्रियनिग्रह एवं मनोनिग्रह आत्मभावनाके द्वारा दुर करना चाहिए | 
कहा गया है-- 

रागी बध्नाति कर्माणि बीत्रागो जिमुच्यते। 

जोवो जिनोपदेशो5यं समासाद्‌ बन्धमोक्षयो: ॥ 

यत्न॒ रागः पद घत्ते द्वेषस्तत्रेति निइचयः । 

उभावेता समारूम्ब्य विक्रामत्यघिक॑ मनः ॥ 


रागद्वेषविषोद्यार्स मोहबीजं जिनैमंतस्‌ । 
अतः स॒ एवं निःशेषदोषसेनान रेइवरः ॥ 
रागादिवैरिणः क्ररान्मोहशृपेन्द्रपालितान्‌ । 


निकृत्य शमश्ञास्त्रेण मोक्षमार्ग निरूपयः ।। 
--ज्ञानार्णव श्र० २३, इलो० १, २५, ३०, ३७ 
अर्थात्‌-अनादिसे लगे हुए राग-द्वेष ही संसारके कारण है, जहाँ राग-ढेष है, 
वहाँ नियमतः कमंबन्ध होता है | वोतरागताके प्राप्त होते ही कमंका बन्ध रुक 
जाता है और कर्मोकी निर्जरा होने लगती हैं। जहाँ राग रहता है वहाँ उसका 
अविनाभावो द्वेष भी अवश्य रहता है । अतः इन दोनोंका अवलम्बन करके मनमें 
नाना प्रकारके विकार उत्पन्न होते हैं । राग-द्रेषहूपी विषवनका मोह बीज हैं, 
अतः समस्त विषय-कषायोंकी सेनाका मोह ही राजा है। यही संसारमें उत्पन्न 
हुआ दावानल हैं तथा अत्यन्त दृढ़ कर्मबन्धनका हेतु है। यह संसारी प्राणी मोह- 
निद्राके कारण हो भिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगरूपी पिशाचोंके 
अघीन होता है । इसी मोहकी ज्वालासे अपने ज्ञानादिको भस्म करता है। मोह- 
रूपी राजाके द्वारा पालित राग-हेषरूपी शन्रुओंको नष्ट कर मोक्षमार्भका अवलम्बन 
लेना चाहिए । राग, द्वेष, मोहरूप त्रिपुरको ध्यानख्पी अग्निद्वारा भस्म करना 
चाहिए । 
यम-नियम निवृत्तिपरक होनेपर ही उपर्युक्त त्रिपुरका भस्म कर व्यक्ितिके 
घ्यानसिद्धिका कारण हो सकते हैं । अतः जैनागमम्मं यम-नियमका अर्थ समताभाव- 
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की प्राप्ति-द्वारा उक्त जिपुरको भस्म करना है, क्योंकि इसीसे ध्यानकी सिद्धि 
होती है। आर्तध्यान और रीद्रध्यानका निवारण धर्म-ध्यान और शुक्‍्लध्यानकी 
सिद्धिमें सहायक होता है । 

आसन - समाधिके लिए मनकी तरह शरोरको भी साधना अत्यावश्यक हैं । 
आसन बैठनेके ढंगको कहते हैं । योगीको आसन लगानेका अभ्यास होना चाहिए । 
श्रीशुभचन्द्राचार्यने ध्यानके योग्य सिद्धक्षेत्र, नदी-सरोवर-समुद्रका विर्जन तट, 
पर्वतका शिखर, कमलवन, अरण्य, इमशानभूमि, पर्वतकी गुफा, उपवन, निर्जन 
गृह या चैत्यालय, निर्जन प्रदेशको स्थान माना हैं। इन स्थानोमे जाकर योगी 
काषके टुकड़े पर या शिलातलपर अथवा भूमि या बालुकापर स्थिर होकर 
आसन लगावे। पर्यकासन, अर्द्धपर्यकासन, वज्जासन, सुखासन, कमलासन और 
कायोत्सर्ग ये ध्यानके योग्य आसन माने गये है । जिस आसनसे ध्यान करते 
समय साधकका मन खिन्न न हो, वही उपादेय हैँ । बताया गया हैं - 

कायोत्सगंड्च परयंक्लः प्रशास्तं कैश्चिदीरितम्‌ । 
देहिनां वीयनबेकल्यात्कालदोषेण सम्प्रति ॥ 
- ज्ञानाणंव प्र० २८, इलो ० २२ 

अर्थात्‌ - इस समय कालदोपसे जीवोके सामर्थ्यकी हीनता है, इस कारण 
पद्मासन और कायोत्सर्ग ये ही आसन ध्यान करनेके लिए उत्तम हैं। तात्पर्य यह 
हैं कि जिस आसनसे बैठकर साधक अपने मनको निश्चल कर सके, वही आसन 
उसके लिए प्रशस्त है । 

प्रायाय[म - श्वास और उच्छवासके साधनेको प्राणायाम कहते है । ध्यान- 
को सिद्धि और मनको एकाग्र करनेके लिए प्राणायाम किया जाता हैँ । प्राणायाम 
पवनके साधनकी क्रिया हे । शरी रस्थ पवन जब वश हो जाता है । तो मन मी 
अधोन हो जाता है । इनके तीन भेद हैं - पूरक, कुम्भक और रेचक । नासिका 


नाच 
न 


समाक्ृष्य यदा आणधारणं स तु॒ पूरक: । 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधन् स तु कुम्मकः ॥ 
यत्कोष्ठादतियत्नेन नासाजह्यपुरातने: । 
बह्दिः प्स्‍क्षेपणं वायो: स रेचक इति स्मृतः ॥ 
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छिद्र के ढारा वायुको खीचकर झरारमें भरना पूरक, उस पूरक पवनको नाभिके 
मध्यमे स्थिर करना कुम्भक और उसे धीरे-धीरे बाहर निकालना रेचक है। यह 
वायुमण्डल चार प्रकारका बतलाया गया है - पृथ्वी मण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल 
और अग्निमण्डल । इन चारोकी पहचान बताते हुए कहा हैं कि क्षितिबीजसे 
युग्त, गले हुए स्वर्णके समान काचन प्रभावाला, वज्ञके चिह्नसे संयुक्त, चौकोर 
पुथ्वीमण्डल हैं । वरुणबीजसे युक्त, अर्धचन्द्राकार, चन्द्रसदृश् शुकलवर्ण और 
अमृतस्वररप जलसे सिचित अप्‌मण्डल हैं | पवनबीजाक्षरय॒ुक्त, सुवृत्त, बिन्दुओं सहित 
नीलाजन घनके समान, दुर्लक्ष्य वायुमण्डल हैं। अश्निके स्फुलिग समान पिंगलवर्ण, 
भीम - रौद्ररूय, ऊर्ध्वगसन करनेवाला, त्रिकाणाकार, स्वस्तिकस युक्त एवं बह्ि- 
बीजयुबत अग्निमण्डल होता है । इस प्रवार चारो वायुमण्डलोंगी पहचानके लक्षण 
बतलाये है, परन्तु इन लक्षणोके आधारसे पहचानना अतीब दुष्कर हूँ । प्राणायाम- 
के अत्यन्त अभ्याससे ही किसो साधकविशेषकों इनका संवेदन हो सकता हुँ । इन 
चारो वायओके प्रवेश और निस्सरणसे जय-पराजय, जीवन-मरण, हानि-लाभ 
आदि अनेक प्रइनोंका उत्तर दिया जा सकता हैं। इन पवनोकी साधनासे योगीमे 
अनेक प्रकारक्री अलोकिक और चमत्कारपूर्ण शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता हैँ । 
प्राणायामकी क्रियाका उद्देश्य भी मनको स्थिर करना हैं, प्रमादकों दूर भगाना है । 
जो साधक यत्नपूर्वक मनकों वायुके साथ-साथ हृदय-कमलकी कर्णिकामे प्रवेश 
कराकर वहाँ स्थिर करता है, उसके चित्तमे विकल्प नहीं उठते और विषयोंकी 
आशा भी नष्ट हो जाती है तथा अन्तरंगमे विशेष ज्ञानका प्रकाश होने लगता है ॥ 
प्राणायामकी महत्ताका वर्णन करते हुए शुभचन्द्राचार्यने बतलाया है - 
शने: शनेम॑नोडइजख जितन्द्र: सह वायुना | 
प्रवेश्य हृदयाम्मोजकर्णिकाया. नियन्त्रयेत्‌ ॥ 
विकल्पा न प्रसयन्ते विषयाशा निबरत्तते। 
अन्त: स्फुरति विज्ञानं तत्र चित्त स्थिरीइझते ॥ 

--शानाणंत्र प्र० २९, इछो० १, २, १०, ११ 
?, सुख दुख-जय-पराजय-जीवित-मरणानि विप्न इ॒त केचित्‌ । 

वायु: अपब्वरचनामवेदिनां कथमयय मान: ॥ 
-शा० प्र० २९, श्लो० ७७ 
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ह््‌ 


जन्मशतजनितमुग्न प्राणायासादिलीयते पापम्‌ | 
नाडीयुगलस्यान्त यतेजिताक्षस्थ बीरस्य ॥ 
- ज्ञानार्णव प्र० २९, इलो० १०२ 
अर्थ - पवनोके साधनरूप प्राणायामसे इन्द्रियोंके विजय करनेवाले 
साधकोंके सैकड़ों जन्मके संचित किये गये तीब्र पाप दो घड़ीके भीतर लय हो 
जाते है । 
प्रत्याहार - इन्द्रिय और मनको अपने-अपने विप्योसे खीचकर अपनी इच्छा- 
नुमार किसी कल्याणकारी ध्येयमे लगानेको प्रत्याहार कहते हैं । अभिप्राय यह है 
क्रि विफ्योंसे इन्द्रियोंकों और इन्द्रियोंसे मनको पृथक कर मनको निराकुर करके 
लल्लाटपर धारण करना प्रत्याहार-विधि हू | प्रत्याहारके सिद्ध हो जानेपर इन्द्रियाँ 
वर्धाभूत हो जाती है और मनोहरस मनोहर विपयकी ओर भी प्रवत्त नही होती 
है । इसका अभ्यास प्राणरायामके उपरान्त किया जाता हैँं। प्राणायाम-द्वारा ज्ञान- 
तन्नुओंके अधीन होनेपर इन्द्रियोंका वशमें आना सुगम है। जेंसे कछुआ अपने 
हस्त-पादादि अंगोंको अपने भीतर संकुचित कर लेता है, वैसे ही स्पर्श, रसना 
आदि इन्द्रियोंकी प्रवुत्तिको आत्मरूपमें लीन करना प्रत्याहारका कार्य है। राग- 
देप आदि विकारोंसे मन दूर हट जाता है । कहा गया है- 
सम्यक्समाधिसिद्धयथ प्रत्याहारः: प्रशस्यते । 
प्राणायामेन विक्षिप्तं मनः स्वास्थ्य न विन्‍्दृति ॥ 
प्रत्याह्मत पुनः स्वस्थं सबोपाधिविवर्जितम्‌ । 
चेत: समत्वमापञ्नं स्वस्मिक्नेव लय बजेत्‌ ॥ 
वायोः संचारचांतुयं मणिमाद्यज्ञसा धनम्‌ । 
प्रायः प्रस्यूहयीज स्यान्सुनेसुक्तिममीप्लतः ॥ 
अर्थात्‌ - प्राणायाममें पवनके साधनसे विक्षिप्त हुआ मन स्वास्थ्यको प्राप्त 
नही करता, इस कारण समाधि सिद्धिके लिए प्रत्याहार करना आवश्यक हैं। 
इसके द्वारा मन राम-हेषसे रहित होकर आत्मामे लूय हो जाता हैं। प्वनसाधन 
शरीर-सिद्धिका कारण हैं, अत: मोक्षकी वाछा करनेवाले साधकके लिए विध्त- 
कारक हो सकता है । अताश्व॒प्रत्याहार-द्वारा रागद्वेपकों दूर करनेका प्रयत्न 
करना चाहिए ॥ 
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धारणा - जिसका ध्यान किया जाये, उस विषयमें निश्चलरूपसे मनको लगा 
देना, धारणा है। धारणा-द्वारा ध्यानका अभ्यास किया जाता है । 

ध्यान और समाधि - योग, घ्यान और समाधि ये प्रायः एकार्थवाचक है । 
योग कहनेसे जैनाम्तायमें ध्यान और समाधिका ही बोध होता है । घ्यानकी चरम 
सीमाको समाधि कहा जाता है । ध्यानके सम्बन्धमें ध्यान, घ्याता, ध्येय और फल 
इन चारों बातोका विचार किया गया है। ध्यान चार प्रकारका है - भार्त, रौद्र, 
धर्म और शुक्ल । इनमें आर्त और रौद्र ध्यान दुर्ध्यान है एवं घर्म और शुक्ल 
ध्यान शुभ ध्यान है । इशष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, शारीरिक बेदता आदि 
व्यथाओंकों दूर करनेंके ,लिए संकल्य-विकल्प करना आर्तध्यान और हिसा, झूठ, 
चोरी, अश्नह्म और परिग्रह इन पाँचों पापोंके सेवनमे आनन्दका अनुभव करना 
और इस आनन्दकी उपलब्धिके लिए नाना तरहकी चिन्ताएं करना रौद्रध्यान है । 

धर्मसे सम्बद्ध बातोंका सतत चिन्तन करना धर्मध्यान हैं। इसके चार भेद 
है - आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय । जिनागमके 
अनुसार तत्त्वोंका विचार करना आज्ञाविचय; अपने तथा दूसरोंके राग, हेप, मोह 
आदि विकारोंको नाश करनेका उपाय चिन्तन करना अपायविचय, अपने तथा 
परके सुख-दुःख देखकर कर्मप्रकृतियोके स्वरूपका चिन्तन करना विपाकर्विचय 
एवं लोकके स्वरूपका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इसके भी चार 
भेद है - पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत । शरीर स्थित आत्माका चिन्तन 
करना पिण्डस्थ ध्यान है। इसकी पाँच धारणाएँ बतायी गयी है - पाथिवी, 
आग्नेयी, वायवी, जलीय और तत्त्वरूपवती । 

पार्थिवी -- इस घारणामे एक मध्यलोकके बराबर निर्मल जलऊका समुद्र 
विन्तन करें और उसके मध्यमे जम्बू दीपके समान एक छाख योजन चौड़ा स्वर्ण- 
रंगके कमलूका चिन्तन करे, इसकी कणिकाके मध्यमे सुमेरुपवंतका चिन्तन करे । 
उस सुमेरुपबंतके ऊपर थाण्डुक वनमें पाष्डुकशिला तथा उस शिकापर स्फटिक- 
मणिके आसनका एवं उस आसनपर पद्मासन लगाये ध्यान करते हुए अपना 
चिन्तन करे । इतना चिन्तन बार-बार करना पृथ्वी घारणा हैं । 

आग्नेयी घारणा - उसी सिहासनपर स्थिर होकर यह विचारे कि मेरे 
साभि-कमलके स्थानपर भीतर ऊपरको उठा हुआ सोलह पत्तोंका एक कमरू हैँ 
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उसपर पीतरंगके अआइईउऊ ऋ ऋ लू लृएऐ ओ ओऔद अं अः ये सोलह 
स्वर अंकित हैं तथा बीचमें 'हँ लिखा है। दूसरा कमल हृदयस्थानपर नाभि- 
कमलके ऊपर आठ पत्तोंका औँधा कमल विचारना चाहिए | इसे ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मोका कमल कहा गया हैं। पश्चात्‌ नाभिकमलके बीच ' लिखा है, 
उसकी रेफसे धुंआ निकलता हुआ सोचे, पुनः अग्निकी शिखा उठती हुई सोचना 
चाहिए। आगकी ज्वाला उठकर आठों कर्मेके कमलको जलाने लगी । कमलके 
बीचसे फूटकर अग्निकी लौ मस्तकपर आ गयी । इसका आधा भाग शरीरके एक 
तरफ और शेष आधा भाग दारीरके दूसरी तरफ मिलकर दोनों कोने, मिल गये । 
अग्निमय त्रिकोण सब प्रकारसे शरीरको वेष्टित किये हुए है। इस त्रिकोणमें 
ररररर रर॒ र॒ अक्षरोंकों अग्निमय फैले हुए बिचारे अर्थात्‌ इस त्रिकोणके 
तीनों कोण अग्निमय र र र अक्षरोंके बने हुए है । इसके बाहरी तीनों कोणोंपर 
अग्निमय साथिया तथा भीतरी तीनों कोणोंपर अग्निमय 3» हू लिखा हुआ सोचे । 
पश्चात्‌ सोचे कि भीतरी अग्तिकी ज्वाला कमोॉको और बाहरी अग्निकी ज्वाला 
शरोरको जला रही है। जलतें-जलते कर्म और शरोर दोनों ही जलकर राख हो 
गये है तथा अग्निकी ज्वाला द्ान्त हो गयी है अथवा पहलेकी रेफपे समा गयी 
है, जहाँसे वह उठो थी; इतना अम्प्रास करना अग्नि-धारणा है । 

वायु-घारणा - पुनः: साधक चिन्तन करें कि मेरे चारोी ओर प्रचण्ड वायु 
चल रही है। वह वायु गोल मण्डलाकार होकर मुझे चारों ओरसे घेरे हुए है । 
इस मण्डलमें आठ जगह स्वायँ-स्वार्य' लिखा है। यह वायुमण्डल कर्म तथा 
शरीरकी रणको उड़ा रहा है, आत्मा स्वच्छ तथा निर्मल होता जा रहा है | इस 
प्रकार ध्यान करना वायु-धारणा है । 

जल-घारणा - पद३चात्‌ चिन्तन करे कि आकाश मेधाच्छन्न हो गया है, बादल 
गरजने लगे हैं; बिजलो चमकने लगी है और खूब जोरकी वर्षा होने लगी है । 
ऊपर पानीका एक अर्धंचन्द्राकार मण्डल बन गया है, जिसपर प प प्र पपप्थ 
कर्मस्थानोंपर लिखा है । गिरनेवाले पानीकी सहस्रधाराएँ आत्माके ऊपर हूगो 
हुई कर्मरजको धोकर आत्माकों साफ कर रही है । इस प्रकार चिन्तन करना 
जल-धारणा है । 

तत्त्वरूपवती धारणा - वही साधक आगे चिन्तन करे कि अब मैं सिद्ध, 
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बुद्ध, सर्वज्ञ, निर्मल, निरंजन, कर्म तथा शरोरसे रहित चैतन्य आत्मा हैँ । 
पुरुषाकार चैतन्य धातुकी बनी हुई मूर्तिके समान हूँ। पूर्ण चन्द्रमाके समान 
ज्योतिरूप देदीप्यमान हैँ । इस प्रकार इन पाँचों धारणाओंके द्वारा पिण्डस्थ ध्यान 
किया जाता है । 

पदस्थ ध्यान - मन्त्र-पदोंके द्वारा अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु 
तथा आत्माके स्वरूपका विचारना पदस्थ ध्यान हैं। किसी नियत स्थान - नासि- 
काग्र या भूकुटिके मध्यमें णमोकार अन्त्रको विराजमान कर उसको देखते हुए 
चित्तको जमाना तथा उस मन्‍्त्रके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिए । इस ध्यानका 
सरल और साध्य उपाय यह हैँ कि हृदयमें आठ पत्तोंके कमलका चिन्तन करे + 
इस आठों पत्तों - दलोंमें-से पाँच पत्तोंपर क्रमशः “णमो अरिहंता्णं, णमो 
सिद्धाणं, णगमो आयरियाणं, णमो उवज्यायाणं, णमो लोए सब्बसाहूर्ण ।” इन 
पाँच पदोंको तथा शेष तीन पत्तोपर क्रमशः 'सम्यग्द्शनाय नमः, सम्यग्ञानाय 
नमः, सम्यक्चारित्राय नमः इन तीन पदोंको और कणिकापर “सम्यक्‌ तपसे 
नमः' इस पदको लिखा हुआ सोचे। इस प्रकार प्रत्येक पत्तेपर लिखे हुए मन्ब्रोंका 
ध्यान जितने समय तक कर सके, करे । 

रूपस्थ - अरिहन्त भगवान्‌के स्वरूपका विचार करे कि भगवान्‌ समवशरणमे 
द्वादश सभाओंके मध्यमें ध्यानस्थ विराजमान हैं। अथवा ध्यानस्थ प्रभु-मुद्राका 
ध्यान करें | 

रूपातीत - सिद्धोंके गुणोंका विचार करे कि सिद्ध अमूर्तिक, चैतन्य, पुरुषा- 
कार, कृतकृत्य, परमशान्त, निष्कलूंक, अष्टकर्मरहित, सम्यक्त्वादि आठ गुणसहित, 
निलिप्त, निविकार एवं लोकाग्रमें विराजमान है । पश्चात्‌ अपने-आपको सिद्ध 
स्वरूप समझकर लीन हो जाना रूपातीत घ्यान है । 

झुक्छध्यान - जो ध्यान उज्ज्वल सफेद रंगके समान अत्यन्त निर्मल और 
निविकार होता हूँ उसे शुक्लध्यान कहते हूँ । इसके चार भेद हैं - पुथपत्ववितर्क 
वीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति । 

ध्याता - ध्यान करनेवाला ध्याता होता हैं। आत्मविकासकी दृष्टिसे ध्याता 
१४ गुणस्थानोंमे रहनेवाले जीव हैं, अतः इसके १४ भेद है। पहले गुणस्थानमें 
आर्त॑घ्यान या रोद्रध्यान ही होता है । चौथे गुणस्थानमें धर्मध्यान होता है । 
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ध्येय -- ध्यानके स्वरूपका कथन करते समय घध्येयके स्वरूपका प्रायः विवेचन 
किया जा चुका है। ध्येयके चार भेद हैं - नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । 
णमोकार मन्त्र नामध्येय है। तीर्थकरोंकी मूतियाँ स्थापनाध्येय हैं ॥ अरिहन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पंचपरमेष्ठो द्रव्यध्येय है. और इनके गुण 
भावध्येय है । यों तो सभी शुद्धात्माएँ ध्येय हो सकती है। जिस साध्यको प्राप्त 
करना हैं, वह साध्य ध्येय होता है । 

योगशास्त्रके इस संक्षिप्त विवेचनके प्रकाशमें हम पाते हैं कि णमोकारका 
योगके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगकी क्रियाओंका इसी मन्त्रराजकी साधना 
करनेके लिए विधान किया गया है। जैनाम्नायमें प्रधान स्थान ध्यानकों दिया 
गया है । योगके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-क्रियाएँ शरीरको स्थिर करती है । 
साधक इन क्रियाओंके अम्यास-द्वारा णमोकार मन्त्रका साधनाके योग्य अपने 
शरीरकों बनाता हैँ। धारणा-द्वारा मनकी क्रियाकों अधीन करता है। तात्पर्य 
यह हैं कि योगों - मन, वचन, कायको स्थिर करनेके लिए योगाम्यास करना 
पइता है । इन तीनों योगोंकी क्रिया तभी स्थिर होती है, जब साधक आरम्भिक 
साधनाके द्वारा अपनेकों इस योग्य बना लेता हैं। इस विपयके स्पष्टीकरणके 
लिए गणितका गति-नियामक सिद्धान्त अधिक उपयोगी होगा। गणितशास्त्रमें 
आया है कि किसी भी गतिमान्‌ पदार्थकों स्थिर करनेके लिए उसे तीन लम्बसूत्रों- 
हारा स्थिर करना पड़ता है। इन तीन सूत्रोंसे आबद्ध करनेपर उसकी गति स्थिर 
हो जाती हैं। उदाहरणके लिए यों कहा जा सकता हैं कि वायुके द्वारा नाचते 
हुए बिजलीके बल्बको यदि स्थिर करना हो तो उसे तीन सम सूत्रोंके द्वारा आबद्ध 
कर देना होगा । क्योंकि वायु या अन्य किसी भी प्रकारके धक्केको रोकनेक्रे लिए 
चौथे सूत्रसे आवद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं होगी । इसी प्रकार 'णमोकार 
मन्त्रकी स्थिर साधना करनेके लिए साधकको अपनो त्रिसूत्र रूप सन, वचन और 
कावकी क्रियाकों अवरुद्ध करना पहईुंगा। इसीके लिए आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहारकी आवश्यकता है। मनके स्थिर करनेसे ही घ्यानकी क्रिया निविष्नतया 
चल मकती है । 

ध्यान करनेका विधय--ध्येय णमोकार मन्त्रसे बढ़कर और कोई पदार्थ नहीं 
हो सकता है। पूर्वोक्त नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चारों प्रकारके ध्येयों- 
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द्वारा गमोकारमन्त्रका ही विधान किया गया है । साधक इस मन्त्रकी आराधना- 
द्वारा अनात्मिक भावोंको दूर कर आत्मिक भावोंका विकास करता जाता है और 
गुणस्थानारोहण कर निर्विकल्प समाधिके पहले तक इस मन्त्रका या इस मन्‍्त्रमें 
वणित पंचपरमेष्ठीका अथवा उनके गुणोंका ध्यान करता हुआ आगे बढ़ता रहता 


3, हे 


है। ज्ञानार्णवमें बताया गया है - 


ग़ुरुपख्न नमस्कारकक्षणं मन्त्रमूजितम्‌ । 
विचिन्तयेज्जगजन्तुपविन्रीकरणक्षसम्‌ ॥ 
अनेनैव विशुद्धचन्ति जन्तदः पापपद्किताः । 
अनेनैव विमुच्यन्ते भवक्‍लेशान्मनीषिण: ॥ 
- ज्ञानार्णव प्र० ३८, इलो० इे८, ४३ 


अर्थात्‌ - णमोकार जो कि पंचपरमेष्ठी नमस्कार रूप हैं, जगत्‌॒के जीवकों 
पवित्र करनेमे समर्थ है । इसी मन्‍्त्रके ध्यानसे प्राणी पापसे छूटते हैं तथा बुद्धि मान्‌ 
व्यक्ति संसारके कष्टोंस भो । इसी मन्त्रकी आराघनादद्वारा सुख प्राप्त करते हे । 
यह घ्यानका प्रधान विषय हैँ । हृदय-कमलमे इसका जप करनेसे चित्त शुद्ध 
होता है । 
जाप तीन प्रकारसे किया जाता हैँ - वाचक, उपाशु और मानस । वाचक 
जापमें शब्दोंका उच्चारण किया जाता हैं अर्थात्‌ मन्त्रकों मुँहसे बोल-बोलकर जाप 
किया जाता है। उपाशुम भीतरसे शब्दोच्चारणकी क्रिया होती है, पर कण्ठ- 
स्थानपर मन्त्रके शब्द गूंजते रहते है किन्तु मुखसे नही निकल पाते | इस विधिमें 
शब्दोच्चारणकी क्रियाके लिए बाहरी ओर भीतरी प्रयास किया जाता है, परन्तु 
शब्द भीतर गूजते रहते हैं, बाहर प्रकट नही हो पाते । मानस जापमे बाहरी और 
भीत्तरी शब्दोच्चारणका प्रयास रुक जाता है, हृदयमे णमोकार मन्त्रका चिन्तन 
होता रहता है। यही क्रिया ध्यानका रूप धारण करतो हैं। यशस्तिलूकच म्पू मे 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है - 
वबचसा वा मनसा वा कार्यो जाप्यः सच्याहितस्वान्ते । 
शतगुणमाथे पुण्ये सहस्तसंख्यं द्वितोये तु ॥ 
>य० भा० २, एछ० ३८ 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन ७3 


वाचक जापसे उपाशुमें शतगुणा पुण्य और उपांशु जापकी अपेक्षा मानसजापमें 
सहस्रगुणा पुष्य होता हैं। मानस जाप ही ध्यानका रूप है, यह अन्तर्जल्परहित 
मौनरूप होता है । बृहद्द्रव्यसंग्रहमें बताया गया है -“एवेषां पदानां सर्चमन्त्रवाद- 
पदेंषु मच्ये सारभूतानां इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदानामर्थ ज्ञात्वा पहचादनन्तज्ञाना- 
दिगुणस्मरणरूपण वचनोच्चारणेन च जाप॑ं कुरुत । तयचैव झ्ुमोपयोगरूपश्नियुणा- 
वस्थायां मौनेन ध्यायत ।”” अर्थात्‌ - सब मन्त्रशास्त्रके पदोंमें सारभूत और इस 
लोक तथा परलोकमें इष्ट फलको देनेवाले परमेष्टी वाचक पंच थदोंका अर्थ जान- 
कर, पुनः अनन्तज्ञानादि गुणोंके स्मरण रूप वचनका उच्चारण करके जप करना 
चाहिए और इसी प्रकार शुभोपयोगरूप इस मन्त्रका मन, वचन और काय गुप्तिको 
रोककर मौन-द्वारा ध्यान करना चाहिए । सर्वभूतहितरत, अचिन्त्यचरित्र ज्ञानामृत- 
पय:पूर्ण तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले, दिव्य, निविकार, निरंजन विशुद्ध ज्ञान- 
लोचनके धारक, नवकेवललब्धियोके स्वामी, भ्ष्टमहाप्रातिहायोंसे विभूषित 
स्वयंबुद्ध अरिहन्त परमेष्ठीका ध्यान भी किया जाता है, अथवा सामूहिक रूपमें 
पंचपरमेष्ठीका मौन चिन्तन भी ध्यानका रूप ग्रहण कर लेता हैं । 

पदस्थ और रूपस्थ दोनों प्रकारके घ्यानोंमे इस महामन्त्रके स्मरण- 
द्वारा ही आत्माकी सिद्धि की जाती है; क्‍योंकि महामन्त्र और शुद्धात्मामें कोई 
अन्तर नहीं हैँ। शुद्धात्माका वर्णन ही महामन्त्रमें हैं और उसीके ध्यानसे निरबि- 
कल्प समाघिकी प्राप्ति होती है । अतः ध्यानका दृढ़ अभ्यास हो जानेपर साधकको 
यह अनुभव करना आवश्यक है कि मैं परमात्मा हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं ही साध्य, हूँ, मैं 
ही सिद्ध हैं, सर्वदर्शी भी मैं ही हूँ । मैं सत्‌, चित्त, आनन्दरूप हूँ, अज हूँ, निरंजन 
हैँ। इस अकार चिन्तन करता हुआ साधक जब समस्त संकल्प-विकल्पोंसे विमुक्त 
हो अपने-आपमें विलोन हो जाता है, तब उसे निविकल्प ध्यान या परम समभाधिकी 
प्राप्ति होती है। 

हेमचन्द्राचार्यने अपने योगद्यास्त्रमें योगांगोंके साथ णमोकार मन्त्रका सम्बन्ध 
दिखलाते हुए बतलाया है कि योगाम्यास-द्वारा शरीर और मनको क्रियाओंका 
नियन्त्रण कर आत्माकों ध्यानके मार्गमें ले जाना चाहिए। साधक सबविकल्प 
समाधिकी अवस्थामें इस अनादिसिद्ध मन्त्रके ध्यानसे अन्तःआत्माको पवित्र करता 
हैं । पंचपरमेष्ठो के तुल्य शुद्ध होकर निर्वाण मार्गका आश्रय लेता है। बताया 
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गा है - 

ध्यायतो5नादिसं सिद्धान्‌ वर्णानेतान्‌ यथाविधि । 

नष्टादिविषये ज्ञान ध्यातुरुत्पच्यते क्षणात्‌ ॥ 

तथा पुण्यतमं मन्त्र जमत्त्रितयपावनम्‌ । 

योगी पश्चपरमेष्टिवमस्कारं विचिन्तयेत्‌ ॥ 

विशुद्धबा चिन्तयस्तस्थ शतमष्ठोत्तरं मुनिः । 

झुलझ्लानो४पि लभेतैव चतुर्थतप्त: फलम्‌ ॥ 

एनमेव महामनन्‍्त्र समाराध्येह योगिनः । 

ब्रिकोक्यापि महीयन्ते 5घिगताः परमां ध्रियम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-अनादि सिद्ध णमोकार मन्त्रके वर्णोका ध्यान करनेसे साधककों 
इृष्टादि विषयका ज्ञान क्षण-भरमे हो जाता है। यह मन्त्र तोनों छोकोंके जीवोंको 
पवित्र करता है । इसके ध्यानमे - अन्तर्जल्परहित चिन्तनसे आत्मामें अपूर्व शक्ति 
आती है। नित्य मन, वचन और कायकी शुद्धिपूर्वक इस मन्त्रका १०८ बार 
व्यान करनेसे भोजन करनेंपर भी चतुर्थोपवास - प्रोषधोपवासका फल प्राप्त होता 
हैं। योगी व्यक्ति इस मन्त्रको आराधनासे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त होता 
है तथा ठीनों लोकोंमें पूज्य हो जाता हैं । 
णमोकार मन्त्रकी सभी मात्राएं अत्यन्त पवित्र हैं, इन मात्राओंमेंसे किसी 

मात्राका तथा णमोकार मन्त्रके ३५ अक्ष रों और पाँच पदोमे-से किसी अक्षर और 
पदका अथवा इन अक्नरों, पदों और मात्राओंके संयोगसे उत्पन्न अक्षर, पदों और 
मात्राओंका जो ध्यान करता है, वह सिद्धिको प्राप्त होता है। घ्यानके अवलम्बन 
णमोकार मन्त्रके अक्षर, पद और छघ्वनियां ही है। जबतक साधक संविकल्प 
समाधिम रहता है, तबतक उसके ध्यानका अवलम्बन णमोकार ही होता हैं । 
हेमचन्द्राचायंने पदस्थ ध्यानका वर्णन करते हुए बताया है - 

यत्पदानि पव्रित्राण समालूम्य्य जिधोयते । 

तस्पदुस्थं ससाख्यातं ध्यानं सिद्धान्तपाररी: ॥ 


अर्थात्‌--पवित्र णमोकार मन्त्रके पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान किया 
जाता है, उसको पदस्थ ध्यान सिद्धान्तशास्त्रके ज्ञाताओंने कहा है। रूपस्य घ्यात- 
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में अरिहन्तके स्वरूपका अथवा णमोकार मन्त्रके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिए । 
रूपस्थ ध्यानमें आक्ृतिविशेषका ध्यान करनेका विधान है । यह आक्ृतिविशेष 
पंचपरमेष्ठीकी होती है तथा विशेष रूपसे इसमें अरिहन्त भग्रवान्‌की मुद्राका ही 
आल्म्बन किया जाता है । 

रूपातीतमें ज्ञानावरणादि आठ कर्म और ओऔदारिकादि पाँच एशरीरोंसे रहित, 
लोक और अलोकके ज्ञाता, द्रष्टा, पुरुषाकारके घारक, लोकाग्रपर विराजमान सिद्ध- 
परमेष्ठी ध्यानके विषय हैं तथा णमोकार मन्त्रकी रूपाकृतिरहित, उसका भाव या 
पंचपरमेष्ठी के अमूृतिक गुण ध्यानका आलम्बन होते है। आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती और शुभचन्द्रने रूपातीत ध्यानमें अमूर्तिक अवलम्बन 
माना है तथा यह अमूृरतिक अवलम्बन णमोकार मन्‍्त्रके पदोक्त गुणोंका 
होता है | हरिभद्वसूरिने अपने योगबिन्दु ग्रन्थमें “अक्षरद्वयमेतत्‌ श्रयमाणं विधा- 
नतः”” इस इलोककी स्वोपज्ञटीकामें योगशास्त्रका सार णमोकार मन्त्रकों बताया हैं। 
इस महामन्त्रकी आराधनासे समता भावको प्राप्ति होती है तथा आत्मसिद्धि भी 
इसी मन्त्रके ध्यानसे आती है। अधिक क्या, इस मन्त्रके अक्षर स्वयं योग हैं । 
इसकी प्रत्येक मात्रा, प्रत्येक पद, प्रत्येक वर्ण अमितशक्तिसम्पन्न हैं। वह लिखते 
हैं - “अक्षरद्थमपि कि पुनः पदश्चनमस्कारादीन्यनेकान्यक्षराणोत्यपि शब्दा्थः । 
एवत्‌ योग: इति शब्दलक्षणं श्रुयमाणमाकण्येमानम्‌ । तथाविधार्थानवबोधे5पि 
“'विधानतो' विधानेन अ्रद्धासंवेगादिशुद भावोल्छलासकरकुड्मलयोजनादिलक्षणेन, 
गीतयुक्त पापक्षयाय. मभिथ्यात्वमोहाद्यकुश लकमेनिम्मूलनायोच्चेरित्यथंस्‌'* । 
अर्थात्‌ ध्यान करनेके लिए ध्येय णमोकार मन्त्रके अक्षर, पद एवं छ्वनियाँ है। 
इन्हीको योग भी कहा जाता है, यदि इन शब्दोंको सुनकर भी अर्थका बोध न हो 
तो भी श्रद्धा, संवेग और शुद्ध भावोल्लासपूर्वक हाथ जोड़कर इस मन्त्रका जाप 
करनेसे मिथ्यात्व मोह आदि अशुभ कर्मोका नाश होता हैं। इससे स्पष्ट है कि 
हरिभद्रसूरिने पंचपरमेष्ठी वाचक णमोकार मन्‍्त्रके अक्षरोंको 'योग” कहा है । 
अतएव णमोकारमम्त्र स्वयं योगशीस्त्र है, योगशास्त्रके सभी ग्रन्थोंका प्रणयत इस 
महामन्त्रको हृदयंगम करने तथा इसके ध्यान-द्वारा आत्माको पवित्र करनेके लिए 
हुआ है | 'योग' शब्दका अर्थ जो संयोग किया जाता हैं, उस दृष्टिसि णमोक्रार 
मन्‍्त्रके अक्षरोंका संयोग - शुद्धात्माको चिन्तन कर अर्थात्‌ शुद्धात्माओंसे अपना 
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सम्बन्ध जोड़कर अपनी आत्माको शुद्ध बनाना है । धर्म-व्यापार' को जब योग 
कहा जाता है, उस समय णमोकार मन्त्रोक्त शुद्धात्माके व्यापार-प्रयोग-ध्यांन, 
चिन्तन-द्वारा अपनी आत्माको शुद्ध करना अभिप्रेत है। अतएवं णमोकार मन्त्र 
और योगका प्रतिपाद-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है; वयोंकि आचार्योने अभेद विवक्षा- 
से णमोकारमन्त्रको योग कहा है, इस दृष्टिसे योगका तादात्म्यमाव सम्बन्ध भी सिद्ध 
होता है । तथा मेद विवक्षासे णमोकार मन्त्रकी साधनाके लिए योगका विधान 
किया हैँं। अर्थात्‌ योग-क्रिया-द्वारा णमोकार सन्त्रकी साधना की जाती है, अतः 
इस अपेक्षासे योगको साधन और णमोकार मन्त्रको साध्य कहा जा सकता हैं । 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्यय इन पंचागों-द्वारा णमोकार मन्त्रकों 
साधने योग्य शरीर और मनको एकाग्र किया जाता हैं। ध्यान और धारणा 
क्रिया-दारा मन, वचन और कायकी चंचलता बिलकुल रुक जाती हैं तथा साधक 
णमोकार मन्त्र रूप होकर सविकल्प समाधिको पार करनेके उपरान्त निविकल्प 
समाधिको प्राप्त होता हैं। जिस प्रकार रातमें समस्त बाहरी कोलाहलके रुक जानेपर 
रेडियोकी आवाज साफ सुनाई पड़ती है तथा दिनमे शब्द-लहरॉपर बाहरी वाता- 
बरणका धात-प्रतिघात होता रहता है, अतः: आवाज साफ सुनाई नही पड़तो हैं । 
पर रातमें शब्द-लहरोंपर-से आधात छूट जानेपर स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ने लूगती 
हैं। इसी प्रकार जबतक हमारे मन, बचन और काय स्थिर नहीं होते हैं, तबतक 
णमोकार मन्त्रकी साधनामें आत्माकों स्थिरता प्राप्त नही होती है; किन्तु उक्त 
तीनों- मन, वचन और कायके स्थिर होते ही साधनामें निश्चलता आ जाती हैं । 
इसी कारण कहा गया है कि साधककों ध्यान-सिद्धिके लिए चित्तकी स्थिरता रखती 
परम आवश्यक है । मनकी चंचलतामें ध्यान बनता नही । अतः मनोनुकूल स्त्री, 
वस्त्र, भोजनादि इष्ट पदार्थोमे मोह न करो, राग न करो और मनके प्रतिकूल 
पड़नेवाले सर्प, विष, कण्टक, शत्रु, व्याधि आदि अनिष्ट पदार्थोर्में देघ मत करो, 
क्योंकि इन इष्ट-अनिष्ट पदार्थमें राग-द्ेष करनेसे मन चंचछ होता है और मनके 
चंचल रहनेसे निविकल्प समाधिरूप ध्यानका होना सम्भव नही । आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीनी इसौ बातको स्पष्ट किया हैं--- 
मा सुज्झ्ट मा रजइ मा दूसइ इदट्ठणिटट्टेसु । 
थिरमिच्छइ जइ चित्त विद्चिसज्ञझाणप्पसिद्धीए ॥ 
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णमोकार मन्त्रका बार-बार स्मरण, चिन्तन करनेसे मस्तिष्कमें स्मृति-चिह्ल 
(१4९०००४ 772०९) बन जाते हैं, जिससे इस मन्त्रकों घारणा (8८४७४॥४7 ४ ) 
हो जानेसे व्यक्ति अपने मनको आत्मचिन्तनमें लगा सकता है। अभिरुचि, अर्थ, 
अभ्यास, अभिप्राय, जिज्ञासा और मनोवृत्तिके कारण घ्यानमें मजबूती आती है । 
जब ध्येयके प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो जाती हैँ तथा घ्येयका अर्थ अवगत हो जाता 
हैं और उस अर्थकों बार-बार हृदयंगम करनेकी जिज्ञासा और मनोवृत्ति बन 
जाती है, तब घ्यानकी क्रिया पूर्णताको प्राप्त हो जाती है। अतएव योग-मार्गके 
द्वारा णमोकार मन्त्रकी साधनामें सहायता प्राप्त होती है । इस मार्गकी अनभिज्ञता- 
में व्यक्तिको ध्येय वस्तुके प्रति अभिरुचि, अर्थ, अभ्यास आदिका आविर्भाव नहीं 
हो पाता हैं। अत: णमोकार मन्त्रकी साधना योग-द्वारा करना चाहिए । 

आगम साहित्यको श्रतज्ञान कहा जाता हैं। णमोकार मन्त्रमें समस्त श्रुतज्ञान 
है तथा यह समस्त आगमका सार है। दिंगम्बर, दवेताम्बर और स्थानकवासी 
इन तीनों ही सम्प्रदायके आगममें णमोकार महामन्त्रके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ पाया जाता है। आधचारांग, सूत्र- 
कृतांग, स्थानांग आदि नाम द्वादशांगके तीनों ही 
सम्प्रदायमें एक हैं । दिगम्बर सम्प्रदायमें १४ अंग बाह्य तथा ४ अनुयोग प्रमाण- 
भूत; श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ३४ अंग बाह्य - १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, ६ 
छेदसुत्र, ४ मूलसूत्र और दो चूलिका सूत्र प्रमाणभूत एवं स्थानकवासी सम्प्रदायमें 
२१ अंग बाह्य, १२ उपांग, ४ छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र और १ आवश्यक प्रमाणभूत 
माने गये है । इन सभी आगम ग्रन्थोमें गमोकारका व्याख्यान, उत्पत्ति, निक्षेप, 
पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आशक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल इन दृष्टि- 
कोणोंसे किया गया हैं । 

उत्पत्ति-द्वारमें नयोंका अवलम्बन लेकर णमोकारमन्त्रकी उत्पत्ति और 
अनुत्पत्ति - नित्यानित्यत्वका विस्तारसे विचार किया गया है। क्योंकि वस्तुके 
स्वरूपका वास्तविक विवेचन नय और प्रमाणके बिना हो नहीं सकता। नयके 
जैनागम्में सात भेद हैं - नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और 
एवंभूत । सामान्यसे नयके द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ये दो भेद किये जाते हैं । 
द्रव्यको प्रधान रूपसे विषय करनेवालहा नय द्रव्याथिक और पर्यायको प्रधानत: 

६ 


आगम-साहित्य और 
णमोकारमन्त्र 
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विषय करनेवाला पर्यायाथिक कहा जाता है। पूर्वोक्त सातों नयोंमें-से नैगम, 
संग्रह और व्यवहार ये तीन भेद द्रव्याथिकके और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ 
ओर एयंमूत पर्यायाथिक नयके भेद हूँ । सातों नयोंकी अपेक्षासे इस महामन्त्रकी 
उत्पत्ति और अनुत्पत्तिके सम्बन्धमें विचार करते हुए कहा जाता है कि द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षा यह मन्त्र नित्य है। शब्दरूप पुद्गलवर्गणाएँ नित्य हैं, उनका कभी 
विनाश नहीं होता है ! कहा भी है - 
उष्पणाणुप्पणो इत्थ नया णोगरमस्सणुप्पण्णो । 
सेसाणं उप्पण्णो जहू कत्तो तिविह सामिसा ह 
अर्थात्‌ - नैगमनकी अपेक्षा यह णमोकार मन्त्र अनुत्पन्न - नित्य है। 
सामान्य मात्र विषयको ग्रहण करनेके कारण इस नयका विषय अप्रौव्यमात्र है । 
उत्पाद और व्ययको यह नहीं ग्रहण करता, अतएवं इस नयकी अपेक्षासे यह 
मन्त्र नित्य है। विशेष पर्याथकों भ्रहण करनेवाले नयोंकी अपेश्नासे यह मन्त्र 
उत्पाद-ध्ययसे युक्त है । क्योंकि इस महामन्त्रकी उत्पत्तिके हेतु समुत्यान, वचन 
और लब्धि ये तीन हैं। णमोकारमन्त्रका घारण सशरीरी प्राणी करता है और 
शरीरकी प्राप्ति अनादिकालसे बीजांकूर न्‍्यायसे होती भा रही है तथा प्रत्येक 
जम्ममें भिन्न-भिन्न शरीर होते है, अतः वर्तमान जन्मके शरीरकी अपेक्षा णमोकार 
मन्त्र सादि और सोत्पत्तिक है। इस मन्त्रकी प्राप्ति गुरुवचनोंसे होती है, अतः 
उत्पत्तिवाला होनेसे सादि हैं। इस महामन्त्रकी प्रासि योग्य श्रुतज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम होनेपर ही होती है, इस अपेक्षासे यह मन्त्र उत्पाद-व्ययवाला प्रमाणित 
होता है। 
उपयुंक्त विवेचनसे सिद्ध होता है कि नैंगम, संग्रह और व्यवहार नयकी 
अपेक्षा यह मन्त्र नित्य, अनित्य दोनों प्रकारका है । ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा इस 
महामन्त्रकी उत्पत्ति में बचन -- उपदेश और लब्धि ज्ञानावरणीय और वीर्यान्त- 
रायकर्मका क्षयोपशम विशेष कारण है तथा शब्दादि नयकी अपेक्षा केवललब्धि 
ही कारण है। इन पर्यायाथिक नयोंको अपेक्षासे यह णमोकारमन्त्र उत्पाद« 
व्ययात्मक है । कहा भो गया है -- 
“आध्यनैशमः सत्तासात्रप्राहो, ततस्तस्यायनैगमस्य मतेन सबंबस्तु नाभूत॑ 
नाविद्यम,नं किंतु सवदेव सब सदेव । अतः आय मैगमस्य, स नमस्कारो नित्य 
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एवं यस्तुस्थात्‌ नमोबत्‌ ।! 

शब्द और अर्थकी अपेक्षासे भी यह णमोकारमन्त्र नित्यानित्यात्मक है ! 
शब्द नित्य और अनित्य दोनों प्रकारके होते हैं । अतः सर्वथा एब्दोंको नित्य 
माना जाये तो सभी स्थानोंपर शब्दोंके श्रवणका प्रसंग आयेगा और अनित्य माना 
जाग्ने तो नित्य सुमेरु, चन्द्र, सूर्य आदिका संकेत शब्दसे नहीं हो सकेगा । अत: 
पौद्गलिक दाब्द-वर्गणाएँ नित्य हैं यथा व्यवहारमें आनेवाले दाब्द अनिस्य हैं । 
शब्दोंके नित्यानित्यात्मक होनेसे णमोकार मन्त्र भी नित्यानित्यात्मक है। अर्थकी 
दृष्टिसे यह नित्य है, क्योंकि इसका अर्थ वस्तुरूप है और वस्तु अनादिकाऊसे अपने 
स्वरूपमें अवस्थित चली आ रही है और अनन्तकारू तक अवस्थित चली 
जायेगी । सामान्य विशेषात्मक वस्तुका ग्रहण और विवेचन नय तथा प्रमाणके 
द्वारा ही हो सकता है| प्रमाणनयात्मक वस्तु उत्पाद-व्यय-भ्रौ्यात्मक हुआ करती 
है और उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यात्मक ही वस्तु नित्यानित्य कही जाती है | 

निक्षेप--अथथ-विस्तारको निश्ेप कहते हैं। निक्षेप-विस्तारमें गमोकार भस्त्रके 
अर्थका विस्तार किया जाता है। निक्षेपके चार भेद हैं - नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भाव । णमोकार मन्‍्त्रका भी नाम नमस्कार, स्थापना नमस्कार, ध्रब्ध 
नमस्कार और भाव नमस्कार इन चार अथॉमें प्रयोग होता है। “नमः” कहकर 
अक्षरोंका उच्चारण करना नाम नमस्कार और मूर्ति, चित्र आदिमें पंचपरमेष्ठीकी 
स्थापना कर नमस्कार करना स्थापना नमस्कार है। द्रव्य नमस्कारके दो भेद 
हैं - आगम द्रव्य नमस्कार और नोआगम द्रव्य नमस्कार । उपयोगरहित “नमः” 
इस दाब्दका प्रयोग करना आग्रम नमस्कार और उपयोगसहित नमस्कार करना 
नोआगम नमस्कार होता है । इसके तीन भेद हैं - ज्ञायक, भाव्य और तद्ब्य- 
तिरिक्त । भाव नमस्कारके भी दो भेद हैं - आगमभाव नमस्कार ओर नोआगम- 


१. अनभिनिदृ त्ताथंसंकल्पमात्रग्रादो नेगमः । स्वजात्यविरोधेनैकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्त- 
भेदानविशेषेण समस्तपग्रद्दणात्संग्रह: । संग्रहनयक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वक्सवद्रणं व्यवहारः। 
ऋजुं प्रगुणं सृत्रयति तन्त्रथति इति ऋजुयत्र:। लिब्नसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिष्ृत्तिपरः 
शब्दनय:। नानाथंप्ममिरोहणात्‌ ' समभिरूदः । येनात्मना मूतस्तेनेवाध्यवलाववतीस्येवंभूतः । 
अथवा येनात्मन। येन शानेन भूतः परिणतस्तेनेत्राध्यवत्ताययति । 

--सर्वायंसिद्धि,. ए० ८४०६७ 
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भाव नमस्कार । णमोकार भन्त्रका अर्थज्ञाता, उपयोगवान्‌ आत्मा आगमभाव 
नमस्कार और उपयोगसहित “णमों अरिहंताण' इन वचनोंका उच्चारण तथा 
हाथ, पाँव, मस्तक आदिकी नमस्कार-सम्बन्धी क्रियाकों करता नोआगमभाव 
नमस्कार हैं । इस प्रकार निक्षेप-द्वारा णगमोकार मन्त्रके अर्थवा आशय हृदयंगम 
किया जाता है। 

पद-द्वार - “पथ्चते गम्यते5र्थो:नेनेति पदम'” अर्थात्‌ जिसके द्वारा अथंबोध 
हो, उसे पद कहते है । इसके पाँच भेद हैं - नामिक, नैपातिक, औपसभिक, 
आख्यातिक और मिश्र । संज्ञावाचक प्रत्ययोंसे सिद्ध होनेवाले शब्द नामिक कहे 
जाते है, जैसे अश्व, घट आदि । अव्ययवाची शब्द नैपातिक कहे जाते है, जैसे 
खलु, ननु, च आदि । उपसर्गवाचक प्रत्ययोंको शब्दोके पहले जोड़ देनेसे जो नवीन 
शब्द बनते है, वे औपसणिक कहें जाते हैं। जैसे परिगच्छति, परिधावति। 
क्रियावाचक धातुओं से निष्पन्न होनेवाले शब्द आख्यातिक कहलाते हूँ, जैसे धावति, 
गच्छति आदि। कृदन्त - झृत्‌ प्रत्यय और तद्वित प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द मिश्र 
कहें जाते हैं, जैसे नायकः, परावक:, जैन:, संयत: आदि । पदद्वारका प्रयोजन 
णमोकार मन्‍्त्रमे प्रयुक्त शब्दोंका वर्गीकरण कर उनके अर्थका अवधारण करना है- 
शब्दोंकी निष्पत्तिको ध्यान मे रखकर नेपातिक प्रभृति शब्दोका अर्थ एवं उनका 
रहस्य अवगत करना ही इस द्वार का उद्देश्य हैं। कहा गया हैं -- “निपतस्यहदा- 
दिपदानामादिपय॑न्तथोरिति निपात:ः, निपातादागतं तेन वा निद्धत्तं स एवं वा 
स्वार्थिकप्रत्ययविधान्नेपातिकम्‌ - नमः इति पदम'” । तात्पर्य यह है कि णमोकार 
मन्त्रके पदोंकी प्रकृति और प्रत्ययकी दृश्सि व्याख्या करना पद-द्वार है। इस 
द्वारकी उपयोगिता शब्दों की शक्तिको अवगत करने में हैँ । शब्दोमे नैसर्गिक 
शब्ति पायी जाती है और इस शबितका बोध इसी द्वारके द्वारा सम्भव हैं। 
जबतक दशब्दोंका व्याकरणके प्रकृति-प्रत्ययकी दृष्टिसे वर्गीकरण नहीं किया जाता है, 
तबतक यथार्थ रूपमें शब्द-शक्तिका बोध नहीं हो सकता। णमोकार मन्‍्त्रके समस्त 
पद कितने शक्तिशाली है तथा पृथक-पृथक्‌ पदोमें कितनी छाक्ति है और इन 
पदोंको शक्तिका उपयोग आत्म-कल्याणके लिए किस प्रकार किया जा सकता है ? 





१. विक्षेषके लिए देखें, धवला टीका, प्रयम पुस्तक, ए० ८-६० । 
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आत्माकी कर्मावरणके कारण अवरुद्ध शक्ति किस प्रकार इस महामन्त्रको शक्तिके 
द्वारा प्रस्फुटित हो सकती है ? आदि बातोंका विचार इस पद-द्वार में होता है ॥ 
यह केवल शब्दोंकी रचना या उस रचना-द्वारा सम्पन्न व्युत्पत्तिका हो प्रदर्शन नहीं 
करता, बल्कि इस मन्त्रकी पद, अक्षर और घ्वनि दक्तिका विदलेषण करता है ॥ 

पदार्थद्वार - द्रव्य और भावपूर्वक णमोकार मन्‍्त्रके पदोंकी व्याख्या करना 
थदार्थद्वार है। “इह नमोडहंद्भ्यः, इत्यादिषु यत्‌ नमः हृति पद तस्थ नम 
इृति पदस्यथार्थ: पदार्थ', स व पूजालक्षण:ः, स अ्व कः ? इत्याह व्रब्यसंकोचन 
सावसंकोचरन घ। तत्न द्रब्यसंकोचन करशिरःपदादिसंकोचः । भावसंकोचन तु 
विश्वुद्धस्थ मनसो5हंदादियुणेषु निवेश: ।'” अर्थात्‌ “नमः अर्हद्भ्य:' इत्यादि पदोंमें 
नम: हाब्द पूजार्थक है । पूजा दो प्रकार से सम्पन्न की जाती है - द्रव्य-संकोच 
ओऔर भाव-संकोच-द्वारा । द्रव्य-संकोचसे अभिप्राय है हाथ, सिर आदिका शुकाना- 
नज्नीभूत करना और भाव-संकोचका तात्परय भगवान्‌ अरिहन्तके गुणोंमें मनको 
रूगाना । द्रव्य-संकोच और भाव-संकोच के संयोगी चार भंग होते हैं - [१] द्व्य- 
संकोच न भाव-संकोच, [२] भाव-संकोच न द्रब्य-संकोच, [३] द्रब्य-संकोच 
भाव-संकोच और [४] न द्रव्य-संकोच न भाव-संकोच । हाथ, सिर आदिको नम्र 
करना, परन्तु भीतरी अन्तरंग परिणतिमें नम्नताका न जाना अर्थात्‌ अन्तरंग 
परिणामों में श्रद्धाभावका अभाव हो और ऊपरसे श्रद्धा प्रकट करना यह प्रथम 
अंगका अर्थ है । दूसरे भंगके अनुसार भीतर परिणामोंमें श्रद्धा-भाव रहे, किन्सु 
ऊपर श्रद्धा न दिखलाना । फलत: नमस्कार करते समय भीतर श्रद्धा रहनेपर भी; 
हाथ न जोड़ना ओर सिरको न शुकाना | तृतीय भंगका आर्थ है कि भीतर भी 
श्रद्धा हो और ऊपर से भी हाथ जोडना, सिर झुकाना आदि नमस्कार की 
क्रियाओंको सम्पन्न करे। चौथे भंगका अर्थ है कि भीतर भी श्रद्धाकी कमी और 
ऊपर भी नमस्कार-सम्बन्धी क्रियाओंका अभाव रहे । 

पदार्थद्वारका तात्पर्य यह है कि द्रव्यभावशुद्धिपूर्वक णमोकार मन्त्रका स्मरण, 
मनन और जप करना । श्रद्धापूर्वक पंचपरमेष्ठोकी शरणमें जाने तथा शरणसूचक 
शारीरिक क्रियाओंके सम्पन्न करनेसे ही आत्मामें शक्तिका जागरण होता है । 
कर्माविष्ट आत्मा छुद्धात्माओंको द्रव्यमावकी छुद्धिपूर्वक नमस्कार करनेसे उनके 
आदर्शसे तद्रूप बनती है । 
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प्ररूपणाद्वार - वाच्य-वाचक प्रतिपाद्य-प्रतिपादक विषय-विषयी भावकी दृष्टिसे 
णमोकार मन्त्रके पदोंका व्याख्यान करना प्ररूपणाद्वार है । इसमें कि, कस्य, केन, 
ब्य, कियत्कालं और कतिविधं इन छह प्रहनोंका अर्थात्‌ निर्देश, स्वामित्व, साधन, 
अधिकरण, स्थिति और विधानका समाधान किया जाता है । सबसे पहले यह 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि णमोकारमन्त्र क्या वस्तु है ? जीव है या अजीव ? जीव- 
अजो वमे भी द्रव्य है या गुण ? नैगम आदि नयोंकी अपेक्षा जीव ही णमोकार है; 
क्योकि ज्ञानमय जीव होता है और णमोकार श्रुतज्ञानमय है। अतएव पंचपरमेष्ठी- 
वाचक णमोकारमन्त्र जीव हैं । इसकी रूपाकृति - शब्दोंको अजीव कहा जा सकता 
है; पर भाव जो कि ज्ञानमय है, जीवस्वरूप है। द्रव्य और गुणके प्रश्नोंमें गुणोंका 
समुदाय द्रव्य होता है तथा द्रव्य और गुणमे कर्थंचित्‌ भेदाभेदात्मक सम्बन्ध हैं; 
अत: णमोकार मन्त्र क्थचित्‌ द्रव्यात्मक और कथंचित्‌ गुणात्मक है । 

यह नमस्कार किसको किया जाता है, इस प्रश्नका उत्तर यह हैँ कि यह 
नमस्कार पूज्य -- नमस्कार करने योग्योंकों किया जाता हैं। पूज्य जीव और 
अजीव दोनों हो सकते है । जोवमें अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साध 
तथा अजीवमे इनकी प्रतिमाएँ नमस्कार्य होती हैं 

केन' किस प्रकार णमोकार मन्त्रको उपलब्धि होती है, इस श्ररूपणामें 
निर्युक्तिकारने बताया हैं कि जबतक अन्‍्तरंगमे क्षयोपशमकी वृद्धि नही होती है, 
इस मन्त्रपर आस्था नहीं उत्पन्न हो सकती हैँ । कहा है - 

नाणावरणिजस्स य, दंसणसरोहस्स जो खश्पेबसमों 
जीवमजीचे अट्टसु भगेसु य होइ सब्वत्थ ॥२८९३॥ 

अर्थात्‌ - जीवको ज्ञानावरणादि आठों कर्मोमिं-से -- मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञाना- 
वरण कर्मके क्षयोपशमके साथ मोहनीयकमंका क्षयोपश्म होनेपर णमोकार मन्त्रकी 
प्राप्ति होती हैं। णमोकार मन्त्र श्रुतज्ञानरूप होता है ओर श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक 
ही होता है, अतः मतिज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमके साथ, मोहनीय करमंका क्षयो- 
पशम भी होता आवश्यक हैं । क्योकि आत्मस्वरूपके प्रति आस्था मिथ्यात्व कर्मके 
अभावम ही होती है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभके विसंयोजनके 
साथ मिथ्यात्वका क्षय उपशम या क्षयोपशम होना इस मन्त्रकी उपलब्धिके लिए 
आवश्यक है । इस महामन्त्रकी उपलरूब्धिमें अन्तरायकर्मका क्षयोपशम भी एक कारण 
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है । यतः भीतरी योग्यताके प्रकट होनेपर हो इस महामन्त्रकी उपलब्धि होती है । 

'क्य' यह नमस्कार कहाँ होता है ? इसका आधार क्या है? इस प्रश्नका 
उत्तर यह हैं कि यह नमस्कार जीवमें, अजीवमें, जीव-अजीवमें, जीव-अजो वों मे, 
अजीव-जीवोंमे, जीवों-अजीवोंमे, जीवोंमें और अजीवोमें कथंचिद्‌ भेदात्मकता होने- 
के कारण होता है। नयोंकी भिन्न-भिन्न दृष्टियां होनेके कारण उपर्युक्त आठ 
भंगोंमें-से कभी एक भंव आधार, कभी दो भंग आधार, कभी तीन भंग आधार 
और कभी इससे अधिक भंग आधार होते हैं । ' 

“(कियत्काल' -- नमस्कार कितने समय तक होता है, इस प्रइनका समाधान 
करते हुए बताया गया हैं कि उपयोगकी अपेक्षासे नमस्कारका उत्कृष्ट और जघन्य 
काल अन्‍्तमुंहृर्त है । कर्मावरण क्षयोपशमरूप लव्धिका जघन्यकाल अनन्‍्तर्मुहूर्त और 
उत्कृष्टकाल ६६ सागरसे अधिक होता है । 

“क्तिविधो नमस्कार: - कितने प्रकारका नमस्कार होता हैँ, इस प्ररूपणामें 
बताया गया हैं कि अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन याँचों पदों- 
के पूर्वमे णमो - नमः शब्द पाया जाता है। अतः पाँच प्रकारका नमस्कार होता 
है । इस प्रकार इस प्ररूपणा-द्वा रमे निर्देश, स्वामित्व, साधन,क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव और अल्प-बहुत्वकी अपेक्षा भी वर्णन किया गया हैँ । 

वस्तुद्वार - गुण-गुणीमें कथंचिद््भेदाभेदात्मकता होनेसे अरिहन्त, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और साथधु ये पाँचों परमेष्ठी ही ममस्कार करने योग्य वस्तु हैं 
ब्यक्ति रत्तत्रयरूप गुणोंकों इसलिए नमस्कार करता है कि गुणों को प्राप्ति उसे 
अभी पट होती है । संसार-अटवीसे पार होनेका एकमात्र साधन रत्नत्रय है, अतः 
गुणगुणी में भेदात्मकता होनेके कारण रत्नत्रय गुणको तथा उनके धारण करनेवाले 
पंचपरमेष्ठियोंको नमस्कार किया गया हूँ । यही इस णमोकारमन्त्रकी वस्तु हैं । 

आक्षेपद्दार - णमोकारमन्त्रके सम्बन्धमें कुछ शंकाएँ की गयी हैं। इन 
शंकाओंका विवरण ही इस द्वारमे किया गया है। बताया गया हैं कि सिद्ध और 
साधु इन दोनोंको नमस्कार करनेसे काम चल सकता है, फिर पॉच शुद्धात्माओंको 
नमस्कार क्‍यों किया गया है ? क्‍योंकि जीवन्मुक्त अरिहन्तका सिद्धमें और न्यून 
रत्नत्रय गुणघारी आचार्य और उपाध्यायका साधुपरमेष्टीमे अच्तर्भाव हो जाता 
है, अतः पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करना उचित नहीं । यदि यह कहा जाये कि 
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विशेष दृष्टिसि भिन्नत्वककी सूचना देनेके छिए नमस्कार किया है तो सिद्धेंके 
अवगाहना, तीर्थ, लिंग, क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे अनेक भेद होते है तथा अरिहन्तों- 
के तीथंकर अरिहन्त, सामान्य अरिहन्त आदि भो अनेक भेद हैं । इसी प्रकार 
आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठीके भी अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार सब 
परमेष्ठी अनन्त हो जायेंगे, फिर इन्हें पाँच मानकर नमस्कार करना कैसे उपयुक्त' 
कहा जायेगा । 

प्रसिद्धिद्वार - इस द्वारमें पूर्वोक्त द्वारमें आपादित शंकाओंका निराकरण 
किया गया है । द्विविध नमस्कार नहीं किया जा सकता है; क्योंकि अव्यापकपनेका 
दोष आयेगा। सिद्ध कहनेसे अरिहन्तके समस्त गुणोंका बोध नहीं होता है, इसी 
प्रकार साधु कहनेसे आचार्य और उपाध्यायके गुणोंका भी ग्रहण नहीं होता है । 
अतएव संक्षेपसे द्विविध परमेष्ठीको नमस्कार करना अयुक्त है। निर्युक्तिकारने भो 
बताया है - 

अरिहंताई नियमा, साहूसाहू उ ते खू भष्यब्वा | 
तम्हा पंचविद्ों खलु हेडनिमित्त हवइ सिद्धों ॥|३२०२॥ 

साधुमात्ननमस्कारों विशिशे5हंदादिपुणनमस्कृतिफलप्रापणसमर्थों न मबति। 
तस्सामान्यासिधाननमस्कारकृतत्वात्‌, मनुष्यमात्रनमस्कारवत्‌ , जीवमान्ननम- 
स्कारवद्ेति। तस्मास्संक्षेपतोडपि पम्भविध एच. नमस्कारो, न तु द्विविधः 
जब्यापकत्वात्‌ ; विस्तरतस्तु नमस्करारो न विधोयते अशक्यस्वात्‌ । 

अर्थात्‌ - साधुमात्रका कथन करनेसे आचार्य और उपाध्यायके गुणोंका स्मरण 
नहीं हो सकता हैं। क्योंकि सामान्य कथनसे विशेषकी उपलब्धि नहीं हो सकती 
है । जिस प्रकार मनुष्य सामान्यको नमस्कार करनेसे अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय और साधुके गुणोंका स्मरण नहीं हो सकता है और न तद्रूप बननेको 
प्रेरणा ही मिल सकती है। अतः पंचपरमेष्ठोको नमस्कार करना मावश्यक हैं, 
परमेष्ठियोंके नमस्कारसे कार्य नहीं चल सकता है। जो अनन्त परमेष्ठियोंक्रो 
नमस्कार करनेकी बात कही गयी हे, उसका समाधान “सब्ब' पदके द्वारा हो 
जाता है। यह पद सभी परमेष्ठियोंके साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे अनन्त 
अहन्त, अनन्त सिद्ध, अनन्त आचार्य, अनन्त उपाष्याय और अनन्त साधुओंका 
ग्रहण हो ही जाता है। शक्ति सीमित होनेके कारण पृथक्‌ अनन्त परमेष्ठियोंका 
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निरूपण नहीं किया गया है। सामान्यके अस्तर्गत विष्ेष भेदोंका भो श्रहण हो 
यया है । 

जहर - किसी भी वस्तुका विवेचन क्रमसे किया जाता है। णमरोकार 
मन्त्रके विवेचनमें पदोंका क्रम ठीक नहीं रखा गया है। क्रम दो प्रकारका होता 
है - पूर्वानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी। णमोकार मन्त्रमें पूर्वानुपूर्वी क्रमका निर्वाह 
नहीं किया गया है क्योंकि सिद्धोंका आत्मा पूर्ण विशुद्ध है, समस्त आत्मिक भुणोंका 
विकास सिद्धोंमें ही है। अतएव विशुद्धिको अपेक्षा पूज्य होनेके कारण सिद्धोंको 
सर्वप्रथम नमस्कार होना चाहिए था, पर णमोकार मन्‍्त्रमें ऐसा नहों किया गया 
है। अतः पूर्वानुपूर्वी क्रम यहांपर नहीं है। पश्चानुपूर्वी क्रमका भी निर्वाह यहाँ- 
पर नहीं किया गया है; क्‍योंकि इस क्रममें सबसे पहले साधुको नमस्कार और 
सबसे पीछे सिद्धोंको नमस्कार होना चाहिए था। समाधान - उपर्युक्त शंका ठीक 
नहीं हे । यहाँ पूर्वानुपूर्वी क्रम ही है। सिद्धोंकी अपेक्षा मरिहन्त अधिक उपकारी 
है; क्योंकि इन्हीके उपदेशसे हमें सिद्धोंका ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अन्तर 
गुणोंकी न्‍्यूनता और अधिकताकी अपेक्षा अन्य परमेष्ठियॉँंको नमस्कार किया 
गया है। यों तो 'पादक्रम” प्रकरणमें इसका विस्तुत विवेचन किया जा चुका है । 
अतः यहाँपर उन सभी युक्तियों ओर प्रमाणोको उद्धृत करना असंगत होगा । 

प्रयोजनफल द्वार - णमोकार मन्त्रकी आराधनासे लौकिक और पारछौकिक 
फलोंकी प्राप्ति किस प्रकारसे होती है, इसका वर्णन इस द्वारमें किया गया है । 

इस प्रकार नय, निक्षेप एवं विभिन्न हेतुओंके द्वारा णमोकार मन्त्रका वर्णन 
जैनागमममं मिलता हैं । 

१. पुव्वाणुपुव्वि न कमो, नेव य पच्छाणुपुम्बिए स मवे । सिद्धाहँया पढ़मा | विश्याए 
साहुणो आइ ॥३२१०॥ शह क्रमस्तावत्‌ द्विविध:--पूर्वानुपू्ों वा पश्चानुयूर्वी बेति । अन्नानुपूर्वी 
किछ क्रम एव न भत्रति असजअत्त्तात्‌ | तत्रायमहंदादिक्रमः पूर्वानुपूर्वी न मबति, सिद्धा- 
नामादावनमिधानादेकान्तकृतकृत्वेत । अहंन्रमस्कायंत्वेन सिद्धानां प्रधानत्वात्‌ , अधानस्य 
चाभ्यद्वितत्वेन पूर्वांचिधानादिति भावार्थ: । तथा नेत्र च पश्चानुपूर्वों, एत्र क्रमो भवेद्‌ धाधूनां 
प्रथममनभिधानात्‌ , शहाप्रधानलात्सवेपाइचास्या हि साथबः | ततश्च तानादौ प्रतिपाद यदि 
पर्यन्ते छिद्धाभिधानं स्थात्‌ तदा भवैत्यश्चानुपूत्रीं । तस्मात्‌ प्रथमाया: सिद्धादिलात्‌ , 
द्वितीयायास्तु साध्वादित्वात्‌ नेय॑ पूर्बानुपरूों, नापि पश्चानुपूत्रों। इति चेन्न--श्द तावदय॑ 
पूर्वानुपृत्रों कम एच । यतो5हंदुपदेशेनेत्र सिद्धा अपि छावन्ते । “-नियु'क्ति 
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अन्तिम तीर्थंथर महावीर स्वामीके दिव्य उपदेशका संकलन द्वादशांग 
साहित्यके रूपमें गणधर देवने किया हैं। इस संकलनमें कर्मप्रवाद नामके पूर्वमें 
कर्म विषयका वर्णन विस्तारसे किया गया है । इसके 
कमें-साहिस्य और ५ & 
अहो मस्त सिवा द्वितीय पूर्वके एक विभागका नाम कर्म-प्राभृत और 
पंचम पूर्वके एक विभागका नाम कषाय-प्राभुत है । इनमें 
भी कर्मविषयक वर्णन है। इसी प्राचीन साहित्यके आधारपर रचे गये दिगम्बर 
और इवेताम्बर सम्प्रदायमें कषाय-प्राभूत, महाबन्ध, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, 
पंचसंग्रह, कर्मप्रकृति, कर्मस्तव, कर्मप्रकृति-प्राभुत, कर्मग्रन्य, षडक्ीति एवं सप्ततिका 
आदि कई ग्रन्थ हैं, जिनमें इस विषयका वर्णन विस्तारके साथ किया गया है। ज्ञाना- 
वरणादि आठों कर्मोके स्वरूप, भेद-प्रभेद, उनके फल, कर्मोंकी अवस्थाएँ - बन्ध, 
उदय, उदीरणा, सत्त्व, उत्कर्षण, अप॑कर्षण, संक्रमण, निघत्ति और निकाचनाका 
स्वरूप मार्गगा और गुणस्थानोंके आश्रयसे कर्मप्रकृतियोंमे बन्च, उदय और सच्त्वके 
स्वामियोंका विवेचन, मार्यणास्थानोंमें जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या 
और अल्प बहुत्वका विवेचन कर्म साहित्यका प्रधान विषय हैं। कर्मदादका जैन 
अध्यात्मवादके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आचार्योने चिन्तन और मननको विपाक- 
विचय नामक धर्मध्यान बताया है । मनको प्रारम्भमें एकाग्र करनेके लिए कर्म- 
विपयक गहन साहित्यके निर्जन वनप्रदेशमें प्रवेश करना आवश्यक-सा हैं। इस 
साहित्यके अध्ययनसे मनको शान्ति मिलती हैँ तथा इधर-उधर जाता हुआ मन 
एकाग्र होता हैँ, जिससे ध्यानकी सिद्धि प्राप्त होती हैं । 
णमोकार महामन्त्र और कमंसाहित्यका निकटतम सम्बन्ध हैँ; क्योंकि कर्म- 
साहित्य णमोकार मन्त्रके उपयोगकी विधिका निरूपण करता हैं। इस महामन्त्रका 
उपयोग किस प्रकार किया जाये, जिससे आत्मा अनादिकालीन बन्धनको तोड़ सके । 
आत्माके साथ अनादिकालीन कमंप्रवाहके कारण सूक्ष्म शरीर रहता है, जिससे 
यह आत्मा शरीरमे आबद्ध दिखलाई पड़ता हैं। मन, वचन और कायकी क्रियाके 
कारण कषाय - राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि भावोंके निमित्तसे कर्म-परमाणु 
आत्माके साथ बँधते है । योग शक्ति जैसी तीव्र या मन्द होती है, वैसी ही संख्यामे 
कम या अधिक परमाणु आत्माकी ओर खिच आते है ॥ जब योग उत्कट रहता 
है, उस समय कर्मपरमाणु अधिक तादादमें और जब योग जघन्य होता है, उस 
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समय कर्म परमाणु कम तादादमें जीवकी ओर आते हैं। इसी प्रकार तीत्र कषायके 
होनेपर कर्मपरमाणु अधिक समय तक आत्माके साथ रहते हैं। तथा तीब्र फल 
देते हैं । मन्द कषाय होनेपर कम समय तक रहते हैं तथा मन्द ही फल देते हैं । 
आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने बतलाया है कि णमोकार मन्‍्त्रोक्त पंचपरमेष्ठियोंकी 
विशुद्ध आत्माओंका ध्यान या चिन्तन करनेसे आत्मासे चिपटा राग कम होता है + 
राग और द्वेषसे युक्त आत्मा ही कर्मबन्धन करता है - 
परिणमदि जदा अप्पा सुहस्मि असुहम्मि रागदोषजुदों । 
त॑ पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिमावेहिं ॥ 

अर्थात्‌ - जब राग-हंषसे युक्त आत्मा अच्छे या बुरे कामोंमें लगता है, तब 
कर्मरूपी रज ज्ञानावरणादि रूपसे आत्मामें प्रवेश करता है| यह कर्मचक्र जीवके 
साथ अनादिकालसे चला आ रहा है + पंचास्तिकायमें बताया हे--संसारमें स्थित 
जीवके राग-देषरूप परिणाम होते है, परिणामोसे नये कर्म बंधते हैं। कर्मोंसे 
गतियोंमें जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेनेसे शरीर होता है, शरीरमें इन्द्रियाँ होती 
हैं, इन्द्रियोंस विषयका ग्रहण होता हैं। विषयोंके ज्ञानसे राग्र-देष परिणाम होते 
हैं । इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े जीवोंके भावोंसे कर्म और कर्मोसे भाव होते 
रहते हैं। यह प्रवाह अभव्य जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त और भव्य जोवकी 
अपेक्षा अनादि सान्‍्त है । कर्मोके बीजभूत राग-द्वेषकों इस महामन्त्रकी साधना- 
द्वारा नष्ट किया जा सकता हें। जिस प्रकार बीजको जला देनेके पश्चात्‌ वक्षका 
उत्पन्न होना, बढ़ना, फल देना आदि नष्ट हो जाते हैँ, इसी प्रकार णमोकार मन्त्र- 
की आराधनासे कर्म-जाल नष्ट हो जाता है । 

जैन साहित्यमें कर्मोके दो भेद माने गये हैं - द्रव्य और भाव । मोहके 
निमित्तसे जीवके राग, हेष और क्रोधादिरूप जो परिणाम होते हैं, वे भावकर्म 
तथा इन भावोंके निमित्तमें जो कर्मरूप परिणमन न करनेकी शक्ति रखनेवाले 
पुदुगल परमाणु खिंचकर आत्मासे चिपट जाते हैं, वे द्वव्यकर्म कहलाते हैं । भाव- 
कर्म और द्रव्यकर्म इन दोनोंमें कारण-कार्य सम्बन्ध है। द्रव्यकर्मोके निमिस्तसे 
भावकर्म और भावकर्म निमित्तसे द्रव्यकर्म होते है | द्रव्यकर्मोके मूल ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ भेद तथा 
अवान्तर १४८ भेद होते हैं । जिन हेंतुओंसे कर्म आत्मामें आते हैं, वे हेतु आस्रव 
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हैं। मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाव, कषाय ओर योग ये पाँच जआखब प्रत्यय - 
कारण हैं। जब यह जोव अपने आत्म-स्वरूपको भूलकर शरोरादि पर-द्रग्योंमें 
आत्मबृद्धि करता है और उनके समस्त बिचार ओर क्रियाएँ दारीराश्ित व्यवहारों-+ 
में उलझी रहती हैं, मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। मिथ्यात्वके कारण स्व-पर विवेक 
नहीं रहता, छक्ष्यमूत कल्थाण-मार्गमें सम्यक श्रद्धा नहीं होती । जीव अहंकार 
ओर ममकारकी प्रवृत्तिके अधीन होकर अपनेको भूल, बाह्य पदार्थोंके रूपपर 
ल्ुब्ध हो जाता है। भिथ्यात्वके समान आत्माके स्वरूपको विकृत करनेवाला अन्य 
कोई नहीं है । यह कर्मबन्धका प्रधान हेतु है । 

अधिरत्ति---्वारित्रमोहका उदय होनेसे जारित्र धारण करनेके परिणाम नहीं 
हो पाते । पाँच इन्द्रियों और मनको अपने वहामें न रखना तथा छहू कायके 
प्राणियोंकी हिसा करना अविरति है। अविरतिके रहने पर ओवको प्रवृत्ति विवेक- 
होन होती है, जिससे नाना प्रकारके अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है । 

प्रमाद -- असावधानी रखना या कल्याणकारी कार्योके प्रति आदर नहीं करना 
अमाद है । प्रमादों जीव पाँचों इन्द्रियोंक विषयोमें लोन रहता है, स्त्री-कथा, 
भोजनकथा, राजकथा और चोरकथा कहता-सुनता है; क्रोध, मात्र, माया और 
छोभ इन घारों कषायोंमें लीन रहता है एवं निद्रा और प्रणयासक्त होकर कर्तव्य- 
मार्यके प्रति आदरभाव नहीं रखता। प्रमादी जीव हिंसा करे या न करे, उसे 
असावधानीके कारण हिंसा अवदय लगती है । 

कथाथ---आस्साके शान्त और निर्विकारी रूपको जो अशाम्त ओर विकार- 
ग्रस्त बनाये उसे कथाय कहते हैं । ये कषायें ही औीवमें राग-द्ंषकी उत्पत्ति करती 
हैं, जिससे जीव निरन्तर संसार परिभ्रमण करता रहता है । यतः समस्त अनथथों- 
का भूल राग-ठेषका द्वन्द है । 

भोग - मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको योग कहते हैं । योग के द्वारा 
हो कर्माका आख्रव होता है। शुभ योगके रहनेसे पृण्यात्रव और अशुभ योगके 
रहनेसे पापात्॒व दोता हैं । 

कर्मोंके आनेके साधन भिष्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं | 
इन पांचों प्रत्ययोंको जेसे-जैसे घटाते जाते हैं, वैसे-वेसे कर्मोंका आस्व कम होता 
जाता है। अस्लवको गुसि, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहुजय और चारित्रसे 
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रोका जा सकता है। मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्तिको रोकना गुप्ति, प्रमादका 
त्याग करना समिति, आत्मस्वरूपमें स्थिर होना धर्म, वैराग्य उत्पन्न करनेके साधन- 
संसार तथा आत्माके स्वरूप और सम्बधका विचार करना अनुप्रेक्षा, आयी हुई 
विपत्तियोंको धैर्यपृंबंक सहना परीषहजय एवं आत्मस्वरूपमें विचरण करना चारित्र 
है। इस प्रकार कर्मोके आनेके हेतुओंको रोकने, जिससे नवीन कर्मोंका बन्ध न 
हो और पुरातन संचित कर्मोको निर्जरा-द्वारा क्षीण कर देनेसे सहजमें निर्वाण प्रास 
किया जा सकता है, कमं-सिद्धान्त आत्माके विकासका उल्लेख करते हुए कहता हैँ 
कि गुणस्थान क्रमसे कर्मबन्ध जितना क्षीण होता जाता है उतनी ही भात्मा 
उत्तरोत्तर विकसित होती जाती हैं। आत्माकी उत्तरोत्तर विकसित होनेवाली 
विज्लुद्ध परिणतिका नाम गुणस्थान है । 

आगममे बताया गया है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि गुणोंकी शुद्धि 
तथा अशुद्धिके तरतम भावसे होनेवाले जीवके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंको गुणस्थान 
कहा गया हैं। अथवा दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके औदयिक आदि जिन 
भावोके द्वारा जीव पहचाना भाता है, वे भाव गुणस्थान हैं । असल बात यह है 
कि आत्माका वास्तविक रूप शुद्ध चेतन ओर पूर्ण आनन्दमय है । जबतक आत्माके 
ऊपर तीक्न कर्मावरणके घने बादलोंकी घटा छायी रहती हैं, तबतक उसका 
वास्तविक रूप दिखलाई नहीं देता, पर आवरणके क्रमश: शिथिल या नष्ट होते हो 
आत्माका असलो स्वरूप प्रकट हो जाता है । जब आवरणकी तीब्रता अपनी चरम 
सीमापर पहुँच जाती है, तब आत्मा अविकसित अवस्थामें पड़ा रहता हैँ और जब 
आवरण बिलकुल नष्ट हो जाते हैँ तो आत्मा अपनी मूल शुद्ध अवस्थामें आ जाता 
हैँ । प्रथम अवस्थाको अविकसित अवस्था या अधःपतनकी अवस्था तथा अन्तिम 
अवस्थाको निर्वाण कहा जाता है। इस तरह आध्यात्मिक विकासमें प्रथम 
अवस्था - मिथ्यात्भभूमिसे लेकर अन्तिम अवस्था - निर्वाणभूमि तक मध्यमें 
अनेक आध्यात्मिक भूमियोंका अनुभव करना पड़ता है; जैनागमोक्त ये ही 
आध्यात्मिक भूमियाँ गुणस्थान हैं । इन्हींका क्रमश: जीव आरोहण करता है । 

समस्त कमोंमें मोहनीय कर्म प्रधान है, जबतक यह बलवान्‌ और तीब् रहता 
है, तबतक अन्य कर्म सबल बने रहते है । मोहके निर्बल या शिथिल होते ही अन्य 
कर्मावरण भी निर्ब या शिथिल हो जाते है । अवएव आत्माके विकासमें मोहनीय 
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कर्म बाधक है। इसको प्रधान दो शक्तियाँ हैं - दर्शन और चारित्र । प्रथम शक्ति 
आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं होने देतो है ओर दूसरी आत्मस्वरूपका अनुभव और 
विवेक हों जानेपर भी तदनुसार प्रवृत्ति नहीं होने देती है। आत्मिक विकासके 
लिए प्रधान दो कार्य करने होते हैं -- प्रथम स्व-परका यथार्थ दर्शन अर्थात्‌ भेद- 
विज्ञान करना और दूसरा स्वरूपमें स्थित होना । मोहनोय कर्मकी दूसरी शक्ति 
प्रथम दाक्तिकी अनुगामिनी है अर्थात्‌ प्रथम शक्तिके बलवान्‌ होनेपर द्वितीय शक्ति 
कभी निर्बक नहीं हो सकतो है; किन्तु प्रथम शक्तिके मन्द, मन्दतर और मन्दतम 
होते ही, द्वितोय शक्ति भी मन्‍्द, मन्दतर और मन्दतम होने लगती है । तात्पर्य 
यह है कि आत्माका स्वख्पदर्शन हो जानेपर स्वरूप-लाभ हो ही जाता है। 
कमंसिद्धान्त इस स्वरूपदर्शन और स्वरूपलाभका विस्तृत विवेचन करता है । 
आत्मा किस प्रकार स्वरूपलछाभ करतो है तथा इसका स्वरूप किस प्रकार विकृत 
होता है, यह तो कर्म-सिद्धान्तका प्रधान प्रतिपाद्य विषय हे । 

णमोकार महामन्त्रका भक्तिपर्वक उच्चारण, मनन और चिन्तन करना 
आत्माके स्वरूप-दर्शनमें सहायक है । इस महामन्त्रके भावसहित उच्चारण करने 
मात्रसे मोहनीयकर्की प्रथम शक्ति क्षीण होने लगती है । एक बात यह भी है 
कि मोहनीय कर्मके मन्‍्द हुए बिना इस महामन्त्रको प्राप्ति होना अशकय है। 
आत्माकी प्रथमावस्था - भिश्यात्व भूमिमें इस मन्त्रके उच्चारण और मननसे 
जीव दूर रहता है, उसकी प्रवृत्ति इस महामन्त्रकी ओर नही होती । परन्तु जब 
दर्शन-मोहनीयका उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो जाता है, तब चतुर्थ गुणस्थान - 
स्वरूप - दहानमें इस महामन्त्रकी ओर श्रद्धा हो सम्यकत्व हैं; क्‍योंकि इससे 
रत्नत्रयगुणविशिष्ट आत्माके शुद्ध-स्वरूयको नमस्कार किया गया है। कर्म सिद्धान्तके 
आध्यात्मिक विकासके अनुसार अधःपतनकी प्रथम अवस्था मिथ्यात्वमें आत्माकी 
बिलकुल गिरी हुई अवस्था बतलायी है, आत्मा यहां आधिभौतिक उत्कर्ष कर 
सकता है, परन्तु अपने तात्त्विक लक्ष्यससे दूर रहता है। णमोकार मन्त्रका भाव- 
सहित उज्चारण इस भूमिमें सम्मव नहों । बहिरात्मा बनकर आत्मा महाभ्रममें 
पड़ा रहता है । राग-इंघका पटल और अधिक सघन होता जाता है | 

आवपूर्यक णमरोकार अन्त्रके जाप, ध्यान और मननसे यह अधःपतनकी 
अवस्था दूर हो जाती है, राय्र-देषकोी दोवाल जर्जरित हो टूटने लूगतों है, मोहकी 
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प्रधान शक्ति दर्शनमोहनीयके छिथिल होते ही चारित्रमोह भी मन्द होने लगता 
है । यद्यपि कुछ समय तक दर्शनमोहनोयकी भन्दतासे उत्पन्न आत्मिक शक्तिको 
मानसिक विकारोंके साथ युद्ध करना पड़ता है, परन्तु णमोकारमन्त्र अपनी अद्भुत 
शक्तिके द्वारा मानसिक विकारोंको पराजित कर देता है। राग-इंषको तीव्रतम 
दुर्भेय दीवारको एकमात्र णमोकार मन्त्र ही तोड़तेमें समर्थ है। विकासोस्मुखी 
आत्माके लिए यह महामन्त्र अंगपरित्राणका कार्य करता है। इस मन्त्रकी आरा- 
थनासे वोर्योल्लास और आत्मशुद्धि इतनी बढ़ जातो है, जिससे मिथ्यात्वको 
पराजित करनेमें विलम्ब नहीं लगता तथा यह जीव चतुर्थगुणस्थानमें पहुँच जाता 
है। अपने विशुद्ध परिणामोंके कारण हस अवस्थामें पहुँचनेपर आत्माकों शान्ति 
मिलती है तथा अन्तर आत्मा बनकर व्यक्ति अपने भोतर स्थिर सूक्म सहज 
परमात्मा - शुद्धात्माका दर्शन करने लगता है। तात्पर्य यह है कि णमोकार 
मन्‍्त्रकी साधना मिथ्यात्व भूमिको दूर कर परमात्ममावरूप देवका दर्शन कराता 
है । इस अ्तुर्थगुणस्थानसे आगेवाले गुणस्थान - आध्यात्मिक विकासकी भूमियाँ 
सम्यर्दृष्टिकी हैं, इनमें उत्त रोत्तर विकास तथा दृष्टिको शुद्धि अधिकाधिक होती 
है । पाँचवें गुणस्थानमें देश-संयमकी प्राप्ति हो जाती है, णमोकारमन्त्रकी आरा- 
अनाके परिणामोंमें विरक्ति आती है, जिससे जोव चारित्रमोहको भी शिथिल 
करता है। हस गुणस्थानका व्यक्ति उक्त महामन्त्रकी आराधनाका अम्यासी 
स्वमावतः हो जाता है । 

छठे गुणस्थानमें स्वरूपाभिव्यक्ति होती है ओर लोककल्याणकी भावनाका 
विकास होता है, जिससे महात्र॒तोंका पूर्ण पालन साधक करने लगता है। इस 
आध्यात्मिक भूमिसें गमोकार मन्त्र ही आत्माका एकमात्र आराध्य बन जाता है । 
विकासोन्मुली आत्मा जब प्रमादका भी त्याग करता है भर स्वरूप-सनन, 
चिन्तनके सिया अन्य सब व्यापारोंका त्याग कर देता है तो व्यक्ति अप्रमत्तसंयत 
नामक सातवें गुणस्थानका धारी समझा जाता है, प्रमाद आत्मसाधनाके मार्गसे 
विचलित करता है, किन्तु यह साधना णमोकारमन्त्रके सिवा अन्य कुछ भी नहीं 
है; क्योंकि णमोकार मन्त्रके प्रतिपाध आत्मा शुद्ध और निर्मछ हैँ। इस आध्यात्मिक 
भूमिमें पहुंचकर साधक अपनी शक्षक्तिका विकास करता है, आख़वके कारणोंको 
रोकता है और अवशेष मोहनीयको प्रकृतियोंको नष्ट करनेकी तैयारी करता है । 
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इससे आगे अपूर्वकरणके परिणामों-द्वारा आत्माका विकास करता है और णमोकार 
मन्त्रकी आराधनामें आत्माराधनाका दर्शन और तादात्म्यकरण करता हैँ तथा 
मोहके संस्कारोंके प्रभावको क्रमश: दबाता हुआ आगे बढ़ता हैं और अन्तमें उसे 
बिलकुल ही उपशान्त कर देता है। कोई-कोई साधक ऐसा भी होता है, जो 
मोहमावको नाश करता है । आठवें गुणस्थानसे आगे णमोकारमन्त्रकी आराधना - 
आत्मस्वरूपके चिन्तन-द्वारा क्रोध, मान और मायाको नष्ट कर साधक अनिवृत्ति- 
करण नामक नोवें गुणस्थानमें पहुँचता है तथा इससे आगे लोभ कषायका भी 
दमन कर, दसवें गुणस्थानमें पहुँचता है । यहाँसे बारहवें गु णस्थानमें स्थित होकर 
समस्त मोहभावकी नष्ट कर देता है । अनन्तर अपने स्वरूपके ध्यान-द्धारा केवलज्ञान- 
को प्राप्त कर जिन बन जाता है । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ शुक्लष्यानके बलसे योगोंका 
निरोध कर चौदहवें गुणस्थानमें पहुँच क्षण-मरमें निर्वाण लाभ करता है । यह 
आत्माकी चरम शुद्धावस्था है, इसीको प्राप्त कर आत्मा कर्मजालसे युक्त होनेपर 
भी सम्यवत्वको प्राप्त कर लेता हूँ । आत्माकी सिद्धिका प्रधान कारण इस मन्‍्त्रकी 
आराधना ही है। इसीसे कर्मजाल को नष्ट कर स्वातन्त्यकी प्राप्तिका यह कारण 
बनता है । * 
उपयुक्त गुणस्थान-विकासकी परम्पराको देखनेसे प्रतीत होता हैं कि णछ्लेकार 
मन्त्र-द्वारा कमके आख्रवको रोका जा सकता है तथा संखित कर्मोका निर्जरा-ह्वारा 
क्षय कर निर्वाणलाभ किया जा सकता हैं। इतना ही नही बल्कि णमोकारमन्त्रकी 
आराधनासे कर्मोकी अवस्थामे भी परिवर्तन किया जा सकता है । प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति और अनुभाग इन चारों बन्धोंमे इस मन्‍्त्रकी साधनासे स्थिति और अनुभाग 
बन्धको घटाया जा सकता हूँ | शुभ कर्मोमें उत्कषंण और अशुभ कर्मोंमें अपकषण- 
करण किया जा सकता है। इस मन्त्रकी पवित्र साधनासे उत्पन्न हुई निर्मलतासे 
किन्‍्हीं विशेष कर्मोकी उदीरणः भी की जा सकती हें। अतएब कर्म-सिद्धान्तकी 
अपेक्षासे भी इस महामन्त्रका बड़ा भारी महत्त्व हैं । आत्मविकासके लिए यह एक 
सबल साधन है । 
अनादिनिधन इस णमोकारमन्त्रमें आाठकर्म, कर्मोके आस्नरवके प्रत्यय - मिथ्यात्व, 
अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग; बन्ध क्रिया और बन्धके द्रव्य भाव भेद 
तथा उसके प्रभेद, कर्मोके करण, बन्धके चार प्रधान भेद, सात तत्त्व, नव 
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पदार्थ, बन्ध, उदय, सत्त्व, चार गति, चार कषाय, 
चौदह मार्गणा, चोदह गुण-स्थान, पाँच अस्तिकाय, छह 
द्रव्य, श्रेसठ शलाका पुरुष आदि निहित हैं। स्वर, थ्यंजन, 
पद आदि इस मन्त्रमें निहित हैं। स्वर, व्यंजन, पद, 
अक्षर इनके संयोग, वियोग, गुणन आदिके द्वारा उक्त तथ्य सिद्ध किये जाते हैं । 
जिस प्रकार द्वादशांग जिनवाणीके समस्त अक्षर इस मन्‍्त्रमें निहित है, उसी प्रकार 
इसमें उक्त सिद्धान्त भी निहित है। यद्यपि द्वादशांग जिन-वाणीके अन्तर्गत सभी 
तथ्य यों हो आ जाते हैं, फिर भी इनका पृथक्‌ विचार कर लेना आवश्यक है । 

इस मन्त्रमें [ १] णमो अरिहंताणं, [२] णमो सिद्धाणं, [ ३] णमो 
आइरियाणं, [ ४ ] णमो उवज्ज्ञायाणं, [ ५ ] णमो लोए सब्वसाहूणं - ये पाँच पद 
है । विशेषापेक्षया [ १ ] णमो [ २] भरिहंताणं [३ ] णमो [ ४ ] सिद्धाणं 
[५ ] णमो [ ६ ] आइरियाणं [ ७ ] णमो [ ८ ] उवज्ञञायाणं [ ९ ] णमो 
[१० ] लोए [ ११ ] सब्वसाहूणं ये ग्यारह पद है । अक्षर इसमें ३५, स्वर ३४, 
व्यंजन ३० हैं । इस आधारपर-से निम्न निष्कर्ष निकलते हैँ । ३४ स्वर संख्यामें-से 
इकाई, दहाईके अंकोंको पुथक्‌ किया तो ३ ओर ४ अंक हुए।। ब्यंजनोंमें ३० को 
संख्याको पृथक्‌ किया तो, ३ और ० हुए | कुल स्वर ३४ और व्यंजन ३० की 
संख्याके योगको पृथक्‌ किया तो ३४+ ३०७६४; ६ और ४ हुए । इस मन्‍्त्रके 
अक्षरोंकी संख्याको पृथक्‌ किया तो ३ और ५ हुए | अतः - 

३२८५८ १५ योग, ३+ ५ - ८ कर्म, ५- ३: २ जीव और अजोीव तत्त्व, 
५ <- ३७० १ लब्ध और शेष २, मूल दो तस्वथ, अजीव करके हटनेपर लब्धरूप 
शुद्ध जोब एक । 

स्वरोंमें -३ ४-१२ अविरति, ३ +४ + ७ तत्त्व, ४ -३ ८१ 
प्रधानताकी अपेक्षा जीव । पाँच यह पंचास्तिकाय । स्व॒र + व्यंजन+ अक्षर 
न रेट के ३०+ रे५ ७ ९९, फल योग ९+ ९८ १८, इनसे योगान्तर 
१+८८९ पदार्थ। ९९- २४८२ लब्ध और ३१ शेष, ३+१८-४ 
गति, कषाय, विकथा विद्येषापेक्षया ११ पद, सामान्यापेक्षया । ५, ३े४ स्वर, 
३० व्यंजन, ३५ अक्षर इनपर-से विस्तार किया तो ३४+ ३० > ६४ >८ ७५८८ 
३२०- २० ९ लब्ध और १४ शेष | यह १४ संलछ्या गृुणस्थान और मार्गणाकी 

७ 


कमसिद्धान्तके अनेक 
तरवोंछी उत्पत्तिका 
स्थान-णमोकारमन्त्र 
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है । अथवा ६४ ५८ ११५७ ७०४८ ३०८: २३ लब्ध, १४ शेष । यही शेष संझ्या 
गुणस्थान और मार्गंणा है । नियम यह है कि समस्त स्वर ओर व्यंजनोंकी संख्या- 
को सामान्य पद संख्यासे गुणा कर स्व॒रकी संख्याका भाग देने पर शोष तुल्य 
गुणस्थान मोर मार्गणा अथवा समस्त स्वर और व्यंजनोंकी संख्याको विशेष पद 
संख्यासे गुणा कर व्यंजनोंको संख्याका भाग देनेपर शेष तुल्य गुणस्थान और 
मार्गणाकी संख्या आती हैँ। छह द्रव्य और छह कायके जीवोंकी संरुपा निकालने- 
के लिए यह नियम है कि समस्त स्वर और व्यंजनोंकी संख्या (६४) को व्यंजनोंकी 
संख्यासे गुणा कर विद्ेष पद संख्याका भाग देनेपर दोष तुल्य द्र॒थ्योंकी तथा 
जीवोंके कायकी संख्या अथवा समस्त स्वर और ब्यंजनोंकी संख्याको स्वर संख्यासे 
गुणा कर सामान्य पद संख्याका भाग देनेपर शेष तुल्य द्रव्योंकी तथा जीवोंके 
कायकी संख्या आती है। यथा ६४७३० ०१९२०- ११४० १७४ छब्ध, ९ 
शेष, यही शेष तुल्य द्रव्य और कायकी संख्या है । अथवा ६४ 2 ३४० २१७६ 
+ ५८ ४३४ लब्ध, ६ शेष । यही शेष प्रमाण द्रव्य जौर कायकी संख्या है । 
इस महामन्त्रमें कुल मात्राएँ ५८ हैं । प्रथम पदके “णमो अरिहंताणं' में - १ + 
२+१+१+२+१+ २७ ११, द्वितीयपद 'णमों सिद्धाण' में - ३ + २+ 
१+२०-२८८, तृतीयपद 'णमो आइरियाणं में>१+२+२+१+ 
१+३१-+२-११, चतुथपद '"णमो उवज्ज्ायाणं में+१+२+१+२+ 
२+२+ २८१२, पंचमपद्‌ 'णमो छोए सब्वसाहू्ण'में 5 १ +२+२+२+ 
२+१+२+२+२४ १६, समस्त मात्राओ्ोंका योग ७ ११+८+११+ 
१२+ १६४५८ । इस विश्लेषणसे समस्त कर्म-प्रकृतियोंका योग निकलता है । 
यह जीव कुल १४८ प्रकृतियोंको बाँधता है। मात्राएँ+स्वर + व्यंजन + विशेष- 
पद + सामान्यपदका गुणन०५८+३४+३०+ ११+ १५७० १४८ । इन 
१४८ प्रकृतियोंमें १२२ प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं और बन्ध योग्य १२० प्रकृतियाँ 
हैं। उनका क्रम इस श्रकार है - ५८+६४-१२२ ये ही उदय योग्य हैं। 
क्योंकि १४८ में-से २६ निम्न प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं । स्पर्शादि २० की 
जगह ४ का ग्रहण किया जाता है, इस प्रकार १६ प्रकृ तियाँ घट जाती है और 


३. संयुक्तके पूव॑ वर्णपर स्व॒राघात न हो तो इन्द-शास्त्रमें उसे हस्व भानते हैं । 
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पाँचों दरीरोंके पाँच बन्धन और पाँच संघातोंका ग्रहण नहीं किया गया है । इस 
प्रकार २६ घटनेसे १२२ उदयमें तथा बन्घमें दर्शनमोहनोयकी एक ही प्र कृति 
बेंघती है और उदयमें यही तीन रूपमें परिवर्तित हो जाती है। कहा गया है - 
जंतेण कोइव॑ वा पढमुवसम्मसावजंतेण । 
मिच्छ दृष्व॑ तु तिध्रा असंखगुणहोणद्बव्यकमा ॥ -कसंकाण्ड 

अर्थात्‌ - प्रथमोपशमसम्यक्त्वपरिणामरूप यन्त्रसे मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्रव्य- 
प्रमाण में क्रसे असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा कम होकर तीन प्रकारका हो जाता है । 
अर्थात्‌ बन्ध केवल मिथ्यात्व प्रकृतिका होता है और उदयमें वही मिथ्यात्व तीन 
रूपमें बदल जाता है। जैसे धानके चावल, कण और भूसा ये तीन अंश हो जाते हैं 
अर्थात्‌ केवल धान उत्पन्न होता है, पर उपयोगकालूमें उसी धानके चावल, कण 
ओर मभूसा यें तीन अंश हो जाते हैं । यही बात मिथ्यात्वके सम्बन्धमें भी है । 

हस प्रकार णमोकारमन्त्र बन्च, उदय ओर सत्तवको प्रक्ृतियोंकी संख्यापर 
समुचित प्रकाश डालता है। कुल प्रकृति संख्या १४८, बन्धसरुथा १२०, उदय 
संख्या १२२ और सत्तव संख्या १४८ इसी मन्‍्त्रमें निहित है। १२० संख्या 
निकालनेका क्रम यह है - ३४ स्वर, ३० व्यंजन बताये गये हैं । ३ >८ ४० १२, 
३» ०-5० गुणनशक्तिके अनुसार शून्यको दस मान लेनेपर गुणनफल ८ १२० । 

३०, ३+०७३ रत्नत्रय संख्या; ३०८०० ० कर्माभावरसूप-मोक्ष । 
३० + ३२४ ८5 ६४, ६>८४ ६ र४ तोथंकर, ३»४८ १२ चक्रवर्ती, ६४+ 
३५५-०९९, ९+९ ०१८, ८+ १5८९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, ९ बलदेव, 
इस प्रकार कुक २४+ १२+९+९+९--६३ शलाका पुरुष । ५८ मात्राएँ, 
इनके विइलेषण-द्वारा ५+ ८८ १३ चारित्र, ५५८ ८5-४०, ४+ ० * ४ प्रकारके 
बन्ध - प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग | प्रमाणके भेद-प्रभेद भी हसमें 
निहित हैं । प्रमाणके मूलभेद दो हैं - प्रत्यक्ष और परोक्ष । ५-३८ १ ल० 
दोष २, यही दो भेद वस्तुके व्यवस्थापक प्रमाणके भेद हैँ । परोक्षमें पाँच भेद - 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगमरूप पाँच पद हैं। नयके द्रव्याधिक 
ओर पर्यायाथिक भेदोंके साथ नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद 
और एवंमूत । ये सात मी ३+४८७ रूपमें विद्यमान हैं। इस प्रकार इस 
महामन्त्रमें कर्मबन्धक सामग्री - मिथ्यात्व ५, अविरति १२, प्रमाद १५, कथपाय 
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२५ और योग १५ की संख्या भी विद्यमान है। साथ ही कर्मबन्धनसे भक्त 
करानेवाली सामग्री ५ समिति, रे गुप्ति, ५ महात्रत, २२ परीषहजय, १२ 
अनुप्रेंक्षा और १० धर्मकी संख्या भी निहित हैँ । १० घधर्मकी संख्या तथा कर्मोके 
१० करणोंकी संख्या निम्न प्रकार आती है। ३५ अक्षरोंका विइलेषण सामान्य 
बदोंके साथ किया तो ३%८५७१५-५ पद८ १०१ इस मन्त्रके अंकोंमें 
द्वादशांगके पृथक-पुथक पदोंकी संख्या भी निहित है, आचारांग, सूत्रकृतांग, 
स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्षप्ति, ज्ञातृधर्मकर्थांग, उपासकाध्ययनांय आदि 
अंगोंकी पदसंख्या क्रमशः: अठारह हजार, छत्तीस हजार, बयालीस हजार, एक 
झाख चोसठ हजार, दो लाख अटद्ठाईस हजार, पाँच लाख छप्पन हजार, ग्यारह 
राख सत्तर हजार, तेईस लाख अट्टाईस हजार, बानबे लाख चवालीस हजार, 
तिरानबे लाख सोलह हजार और एक करोड़ चौरासी लाख पद हैं। इन सब 
संख्याओंकी उत्पत्ति इस महामन्त्रसे हुई है । दृष्टिवादके पदोंकी संख्या भी इस 
मन्त्रमें विद्यमान है । 
जिसमें जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रब्योंका; 
जीव, अजीव, आख्रत, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका एवं 
पुण्य-पापका निरूपण किया जाये, उसे द्रव्यान॒ुयोग कहते हैं ॥ इस अनुयोगकी 
दुृष्टिसि गमोकार महामन्त्रकी विशेष महत्ता हैं। णमोकार स्वयं द्रव्य है, शब्दोंकी 
हल्नजियोग: ओर दृहिसे पुद्गल द्रव्य है और अर्थकी दृष्टिसे शुद्धात्माओंका 
वर्णन करनेके कारण जीवद्रव्य है । सम्यकत्वकी प्राप्तिका यह 
बहुत बड़ा साधन है। द्र॒ब्योके विवेचनसे प्रतीत होता हैँ कि 
णमोकारमन्त्रका आत्मद्रव्यके साथ निकटतम सम्बन्ध हे तथा इसके द्वारा 
कल्याणका मार्ग किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है | इस मन्त्रमें द्रव्य, तत्त्व, 
अस्तिकाय आदिका निर्देश विद्यमान हूँ । 
जीव-आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, अनन्त ज्ञानदर्शनवाला, अमूरलिक, चैतन्य, 
शञानादिपर्यायोंका कर्ता, कर्मंफलभोक्ता और स्वयं प्रभु हैँ। कुन्दकुन्दाचार्यने 
बतलाया है कि - “जिसमें रूप, रस, गम्ध न हो तथा इन गुणोंके न रहनेसे 
जो अव्यक्त है, शब्दरूप भी नहीं है, किसी भौतिक चिह्मसे भी जिसे कोई नहीं 
जान सकृता, जिसका न कोई निदिष्ट आकार है, उस चैतन्य गुणविशिष्ट द्रब्यको 


णमोकारमन्श्र 
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जीव कहते हैं । व्यवहार नयसे जो इन्द्रिय, बल, आयु और व्वासोच्छवास इन 
चार प्राणों-द्वारा जीता हैं, पहले जिया था और आगे जीवित रहेगा, उसे जीव- 
द्रब्य तथा निश्चय नयकी अपेक्षासे जिसमें चेतना पायो जाये, उसे जीवद्रव्य कहते 
हैं । णमोकार मन्त्रमें वणित आत्माओंमें उपर्युक्त निश्वय और व्यवहार दोनों हो 
लक्षण पाये जाते हैं। निश्चय नय-द्वारा वर्णित शुद्धात्मा अरिहन्त और सिद्धकी 
हैं। वे दोनों चैतन्यरूप हैं। ज्ञानादि पर्यायोंके कर्ता ओर उनके भोक्ता हैं । 
आचार्य, उपाध्याय और साथु परमेष्ठीको आत्माओंमें व्यवहार-नयका लक्षण भी 
घटित होता है । 

पुदूगल - जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाये जायें उसे पुदूगल कहते 
है । इसके दो भेद है - अणु और स्कन्ध । अन्य प्रकारसे पुदूगलके तेईस भेद 
माने गये है, जिनमें आहार रवर्गणा, तेजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा और 
कार्माणवर्गणा ये पाँच ग्राह्मय वर्गणाएँ होती है । शब्द भाषावर्गणाका व्यक्तरूप 
हैं । अतः णमोकार मन्त्रके शब्द भाषावर्गणाके अंग है । ये वर्गणाएं द्रव्य दृष्टिसे 
नित्य और पर्याय दृष्टिसे अनित्य होती है । अतः णमोकार मन्त्रके शब्द पुदूगल 
द्रव्य हैं. । 

घर्मं ओर अधर्म - ये दोनों द्रव्य क्रशः जीव और पुदुगलोंको चलने और 
ठहरनेमें सहायता करते हैं । णमोकार महामन्त्रका अनादि परम्परासे जो परिवर्तन 
होता आ रहा हैं तथा अनेक कल्पकालके अनेक तीर्थंकरोंने इस महामन्त्रका प्रवचन 
किया हूँ इसमें कारण थे दोनो द्रव्य हैं। इन द्र॒व्योंके कारण ही शब्द और अर्थ 
रूप परिणमन करनेमें स्वयं परिवर्तन करते हुए इस मन्त्रको ये दोनों द्रव्य सहायता 
श्रदान करते है । 

आकाश - समस्त वस्तुओंको अवकाश - स्थान प्रदान करता है। णमोकार 
मन्त्र भी द्रव्य है, उसे भी इसके द्वारा अवकाश - स्थान मिलता हैं। यह मन्त्र 
शब्दरूपमें लिखित किसी कागजपर उसमे निवास करनेवाले आकाशद्रव्यके कारण 
ही स्थित हैं। क्योंकि आकाशका अस्तित्व पुस्तक, ताम्रपत्र, ताडपत्र, भोजपन्र, 
कागज आदि सभीमे है । अतः यह मन्त्र भी लिखित या अलिखित रूपमें आकाश * 
दव्यमें ही वर्तमान है । 

काछ - इस द्रव्यके निमित्तसे वस्तुओंकी अवस्थाएंँ बदलती हैं । पर्यायोंका 


१०२ मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन 


होना तथा उत्पाद-व्ययरूप परिणतिका होना कालद्रव्यपर निर्भर है। काहद्रव्यकी 
सहायताके बिना इस मन्त्रका आविर्भाव ओर तिरोभाव सम्भव नहीं हैं । 

जमोकार महामन्त्र द्रव्य है, इसमें गुण और पर्याय पायी जातो हैं । इस 
मन्त्रमें द्रव्य, द्रव्यांश, गुण, गुणांश रूप स्वचतुष्टय वतंमान है. जिसे दूसरे शब्दोंमें 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव कहा जाता है । इसका अपना चतुष्टय होनेसे ही यह 
द्रब्यापेक्षया अनादि माना जाता है। द्रव्यानुयोगकी अपेक्षासे भी यह मन्त्र आत्म- 
कल्याणमें सहायक है; क्‍योंकि इसके द्वारा आत्मिक गुणोंका निषच्रय होता| है ॥ 
स्वानुभूतिकी इसके साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकारकी व्याप्तियाँ वर्तमान 
हैं । तात्पर्य यह है कि णमोकार मन्त्रसे स्वानुभूति होती है, अत: णमोकार मन्त्रको 
उपयोगावस्थामे स्वानुभवके साथ विषमा व्याप्ति और लब्धि रूप णमोकार भन्‍्त्रके 
साथ स्वानुभवकी समा व्याप्ति होती है । 

इस महामन्त्रसे जीवादि तत्त्वोंके विषयमें श्रद्धा, रुचि, प्रतीति और आचरण 
उत्पन्न होते हैं। तत्त्वार्थंके जाननेके लिए उद्यत बुद्धिका होना श्रद्धा; तत्त्वार्थमें 
आत्मिकभावका होना रुचि, तत्त्वार्थकों ज्योंका त्यों स्वोकार करना प्रतीति एवं 
तत्त्वार्थके अनुकूल क्रिया करता आचरण है। श्रद्धा, रुचि, प्रतीति ये तीनो णमो- 
कारके द्रव्याश और गुणाश है । अथवा यों समझना चाहिए कि ये तीनों ज्ञानात्मक 
हैं, णगमोकारमन्त्र श्रुतज्ञान रूप है, अतः ये तीनों ज्ञानकी पर्याय होनेसे णमोकार 
सन्त्रकी भी पर्याय हैं । स्वानुभूतिके साथ णमोकार मन्त्रकी आराधना करनेसे 
सम्यग्दर्शन तो उत्पन्न हो होता है, पर विवेक और आचरण भी प्राप्त हो 
जाते हैं । 

इस महामन्त्रकी अनुभूति आत्मामें हो जानेपर प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिवय गुणोंका प्रादुर्भाव हो जाता है तथा आत्मानुभूति हो जानेसे बाह्य 
विषयोंसे अरुचि भी हो जाती है। प्रथम गृणके उत्पन्न होनेसे पंचेन्द्रियसम्बन्धी 
विषयोंमें और असंख्यात लोकप्रमाण क्रोधादि भावोंमे स्वभावसे ही मनकी प्रवृत्ति 
नहीं होती है । क्योंकि अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका उदय उसके 
नहों होता है तथा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायोंका मन्दोदय 
हो जाता है। संवेग गुणकी उत्पत्ति होनेसे आत्माका धर्म और धमर्के फलमें पूरा 
उत्साह रहता है तथा साधर्मी भाइयोंसे वात्सल्यभाव रहने छगता है। समस्त 
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प्रकारकी अभिलाषाएँ भी इस गुणके प्रादुर्भूत होनेसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि 
सभी अभिलाषाएँ भिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न होती हैं। णमोकार मन्त्रकी 
अनुभूति न होना या इस महामन्त्रके प्रति हादिक श्रद्धा भावनाका न होना 
मिथ्यात्व है । सम्यग्दृष्टिसि गमोकार महामन्त्रकी अनुभूति हो ही जाती है, अतः 
सभी सांसारिक अभिरलाषाओंका अभाव हो जाता है। पंचाध्यायीकारने संवेग 
गुणका वर्णन करते हुए कहा है-- 
व्याग: सर्वामिकाषस्य निवेदों रक्षणात्तथा। 
स संवेगो५थवा धर्म: सामिकायों न धर्मवान्‌ ॥४४३॥ 
नित्य रागी कुदृष्टि: स्थाश्न स्यात्‌ क्वचिद्रागवान्‌। 
अस्तरामो5स्ति सदृदश्टिनित्यं दा स्याक्ष रागवान्‌ ॥॥४७५॥ 
>> प० अछबच्चष ने 
अर्थ-सम्पूर्ण अभिलाषाओंका त्याग करना अथवा वैराग्य धारण करना संवेग 
है और उसीका नाम धर्म है। क्योंकि जिसके अभिलाषा पायी जाती है, वह 
धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता । मिथ्यादृष्टि पुरुष सदा रागी भी है, वह कभी भी 
रागरहित नहीं होता । पर णमोकार भन्त्रकी आराधना करनेवाले सम्यम्दृष्टिका 
राग नष्ट हो जाता हैं। अतः वह रागी नहीं, अपितु विरागी है। संबेग गुण 
आत्माको आसक्तिसे हटाता हैं और स्वरूपमें लीन करता हैं । 
णमोकार मन्त्रकी अनुभूति होनेसे तीसरा आस्तिक्य गुण प्रकट होता है । इस 
गुणके प्रकट होते ही 'सत्त्वेषु मैत्री' की भावना आ जाती है। समस्त प्राणियोंके 
ऊपर दयाभाव होने लगता है। 'सर्वभूतेषु समता के आ जानेपर इस गुणका घारक 
जीव अपने हृदयमें चुभनेवाले माया, मिथ्यात्व ओर निदान शल्यकों भी दूर कर 
देता हैं तथा स्व-पर अनुकम्पा पालन करने लगता हैँं। चौथे आस्तिक्य गरुणके 
प्रकट होनेमें द्रव्य, गुण, पर्याय आदियें ग्यार्थ निश्चय बुद्धि उत्पन्न हो जाती है 
तथा निषचय और व्यवहारके द्वारा सभी द्रब्योंकी वास्तविकताका हृदयंगम भी 
होने लगता है। द्वादशांगवाणीका सार यह णमोकार मन्त्र सम्यक्त्वके उक्त चारों 
गुणोंको उत्पन्न करता है । 
आत्माको सामान्य-विद्येष स्वरूप माना गया है। ज्ञानकी अपेक्षा आत्मा 
सामान्‍य हे और उस ज्ञानमें समय-समयपर जो पर्यायें होतो हैं, वह विशेष है । 


) 


१०४ मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन 


सामान्य स्वयं भ्रौव्यरूप रहकर विशेष रूपमें परिणमन करता है; इस विशेषपर्यायमें 
यदि स्वरूपकी रुचि हो तो समय-समयपर विशेषमें शुद्धता आती जाती है । यदि 
उस विशेष पर्यायमें ऐसी विपरीत रुच्चि हो कि जो रागादि तथा देहादि है, वह मैं 
हैं! तो विशेषमें अशुद्धता होती है, स्वरूपमें रुचि होनेपर शुद्ध पर्याय क्रमबद्ध और 
विपरीत होनेपर अशुद्ध पर्याय क्रमबद्ध प्रकट होती हैं । चैतन्यकी क्रमबद्ध पर्यायमें 
अन्तर नही पडता, किन्तु जीव जिघर रुचि करता है, उस ओरकी क्रमबद्ध दशा 
प्रकट होती हैं। णमोकार मन्त्र आत्माकी ओर रुचि करता है तथा रागादि और 
देहादिसे रुचिको दूर करता हैं, अतः आत्माकी शुद्ध क्रमबद्ध दशाओंको प्रकट 
करनेमे प्रधान कारण यही कहा जा सकता हैं । यह आत्माकी ओर वह पुष्ठषार्थ हैं 
जो क्रमबद्ध चैतन्य पर्यायोंको उत्पन्न करनेमे समर्थ हैं। अतएव द्रव्यानुयोगकी 
अपेक्षा णमोकार मन्त्रकी अनुभूति विपरीत मान्यता और अनन्तानुबन्धी कपायका 
नाश कर विशुद्ध चैतन्य पर्यायोकी ओर जीवनको प्रेरित करती है । आत्माकी 
शुद्धिके लिए इस महामन्त्रका उच्चारण, मनन और ध्यान करना आवश्यक हैं । 
यों तो गणितशास्त्रका उपयोग लछोक-व्यवहार चलानेके लिए होता है, पर 
आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी इस शास्त्रका व्यवहार प्राचीन कालसे होता चला आ रहा 
»_ हैं। मनको स्थिर करनेके लिए गणित एक प्रधान साधन है । 
गणितशास्त्र भार थयों मे 
गणितकी पेचीदी गुत्थियोंमे उलझकर मन स्थिर हो जाता 
णमोकार मन्त्र _ रे हा ० 
हैं तथा एक निश्चित केन्द्रबिन्दुपर आश्रित होकर आत्मिक 
विकासमे सहायक होता है । णमोका मन्त्र, षघट्खण्डागमका गणित, गोम्मटसार 
और त्रिलोकसारके गणित मनकी सासारिक प्रवृत्तियोंकी रोकते हैं. और उसे 
कल्याणके पथपर अग्रसर करते है । वास्तवमें गणितविज्ञान भी इसी प्रकारका हूँ 
जिसे एक बार इसमें रस मिल जाता है, वह फिर इस विज्ञानकों जीवन-भर छोड़ 
नही सकता हैं। जैनाचायोने घामिक गणितका विधान कर मतको स्थिर करनेका 
सुन्दर और व्यवस्थित मार्ग बतलाया हैं। क्योकि निकम्मा मन प्रमाद करता 
है, जबतक यह॒किसी दायित्वपूर्ण कार्यमे लगा रहता है, तबतक इसे व्यर्यकी 
अनावश्यक एवं न करने योग्य बातोके सोचनेका अवसर ही नही मिलता है पर 
जहाँ इसे दायित्वसे छुटकारा मिला -स्वच्छन्द हुआ कि यह उन बविषयोंको 
सोचेगा, जिनका स्मरण भी कभी कार्य करते समय नहीं होता था । मनकी गति 
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बड़ी विचित्र है । एक ध्येयमें केन्द्रित कर देनेपर यह स्थिर हो जाता है ॥ 

नया साधक जब घ्यानका अम्यास आरम्म करता है, तब उसके सामने सबसे 
बड़ी कठिनाई यह आतो हैं कि अन्य समय जिन सड़ी-गली, गन्दी एवं घिनौनो 
बातोंकी उसने कमी कल्पना नहीं की थी, वे ही उसे याद आती हैं और वह 
चबड़ा जाता है। इसका प्रधान कारण यही हैं कि जिसका वहू ध्यान करना 
चाहता है, उसमें मन अम्यस्त नहीं हैँ और जिनमें मन अम्यस्त है, उनसे उसे हटा 
दिया गया है; अतः इस प्रकारकी परिस्थितिमें मन निकम्मा हो जाता हैं। किन्तु 
मनको निकम्मा रहना आता नहीं, जिससे वह उन पुराने चित्रोंको उधेड़ने लगता 
हैं, जिनका प्रथम संस्कार उसके ऊपर पड़ा हैं। वह पुरानी बातोंके विचारमें 
संलग्न हो जाता है । 

आचार्यने धामिक गणितकी गुत्थियोंको सुलझानेके मार्ग-द्वारा मनको स्थिर 
करनेकी प्रक्रिया बतलायी है क्योंकि नये विषयमें लगनेसे मन ऊबता है, घबड़ाता 
है, रुकता है और कभी-कभी विरोध भी करने लगता है। जिस प्रकार पशु किसी 
नयीन स्थानपर नये खूँटेसे बाँधनेपर विद्रोह करता है, चाहे नयी जगह उसके लिए 
कितनी ही सुखप्रद क्‍यों न हो, फिर भी अवसर पाते हो रस्सी तोड़कर अपने 
पुराने स्थानपर भाग जाना चाहता है। इसी प्रकार मन भी नये विचारमें रूगना 
नहीं चाहता । कारण स्पष्ट हे, क्योंकि विषयचिन्तनका अम्यस्त मन आत्मचिन्तनमें 
रूगनेसे घबड़ाता है । यह बड़ा ही दुरनिग्रह और चंचल हैँ । धामिक गणितके सतत 
अभ्याससे यह आत्मचिन्तनमें लगता है और व्यर्थंकी अनावश्यक बातें विचार-द्षेत्रमे 
प्रविष्ट नही हो पातीं । 

णमोकार महामन्त्रका गणित इसी प्रकारका है, जिससे इसके अभ्यास द्वारा 
मन विषय-चिन्तनसे विमुख हो जाता है और णमोकार मन्त्रकी साधनामें लग 
जाता हैं। प्रारम्भमें साधक जब णमोकार मन्‍्त्रका ध्यान करना शुरू करता है तो 
उसका मन स्थिर नहीं रहता है । किन्तु इस महामन्त्रके गणित-द्वारा मनको थोड़े 
ही दिनमें अभ्यस्त कर लिया जाता है । इधर-उधर विषयोंकी ओर भटकनेवाला 
चंचल मन, जो कि धर-द्वार छोड़कर वनमे रहनेपर भी व्यक्तिको आन्दोलित 
रखता है, वहु इस मन्त्रके गणितके सतत अम्यास-द्वारा इस मन्त्रके अर्थचिन्तनमें 
स्थिर हो जाता है तथा पंचपरमेष्ठी--शुद्धात्माका ध्यान करने लगता है । 
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प्रस्तार, भंगसंख्या, नष्ट, उदिष्ट, आनुपूर्वी और अनानुपूर्वी इन गणित विधियों - 
द्वारा गमोकार महामन्त्रका वर्णन किया गया है । इन छह प्रकारके गणितमें चंचल 
मन एकाग्र हो जाता हैं । मनके एकाग्र होनेसे आत्माकी मल्िनता दूर होने लगती 
है तथा स्वरूपाचरणको प्राप्ति हो जाती है। णमोकार मन्त्रमें सामान्यकी भ्पेक्षा, 
पाँच या विशेषको अपेक्षा ग्यारह पद, चौंतीस स्वर, तीस व्यंजन, अट्टावन 
मात्राओं-द्वारा गणित-क्रिया सम्पन्न की जाती हैं । यहां संक्षेपमें उक्त छहों प्रकार- 
की विधियोंका दिग्दर्शन कराया जायेगा । 

भंगसंख्या--किसी भी अभीष्ट पदसंख्यामें एक, दो, तीन आदि संख्याको 
अन्तिम गच्छ संख्या एक रखकर परस्पर गुणा करनेपर कुल भंगसंख्या आती हैं । 
आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने भंगसंख्या निकालनेके लिए निम्न करण सूत्र 
बतलाया है-- 

सम्वेपि पुब्वमंगा उवरिममंगेसु एक्कमेक्केसु । 
मेलंतितज्ति य कमतो गुणिदे उप्पज्जदे संख्या ॥३६।। 

अथ--पूर्वके सभी भंग आगेके प्रत्येक भंगमें मिलते हैं, इसलिए क्रमसे गुणा 
करनेपर संख्या उत्पन्न होतो हैं । ५ 

उदाहरणके लिए णमोकार मन्‍्त्रकी सामान्य पदसंख्या ५ तृथा विशेष 
पदसंख्या ११ तथा मात्राओंकी संख्या ५८ को ही लिया जाता हैं। जिस 
संख्याके भंग निकालने है, वही संख्या गच्छ कहलायेगी । अतः यहां सर्वप्रथम ११ 
पदोंकी भंगसंख्या लानी है, इसलिए ११ गच्छ हुआ । इसको एक-दो-तीन आदि 
कर स्थापित किया -- ११२३।४।५॥६॥७॥८।९।१०।११ | 

इस पदसंख्यामें एक संख्याका भंग एक ही हुआ; क्योंकि एकका, पूर्ववर्ती कोई 
अंक नहीं है, अतः एकको किसीसे भी गुणा नहीं किया जा सकता है । दो 
संख्याके भंग दो हुए; क्योंकि दोको एक भंगसंख्यासे गुणा करनेपर दो गुणनफल 
निकला। तीन संख्याके भंग छह हुए; क्‍योंकि तीनको दोकों भंगसंख्यासे गुणा 
करनेपर छह हुए। चार संख्याके भंग चौबीस हुए, कयोंक्रि तीनकी संगसंख्या 
छहको चारसे गुणा करनेपर चोबीस गुणनफल निष्पह् हुआ | पाँच संख्याके भंग 
एक सौ बीस है, क्‍योंकि पूर्वोक्त संस्याके चौबीस भंगोंको पाँचसे गुणा किया, 
जिससे १२० फल आया। छह संख्याके भंग ७२० आये; क्योंकि पूर्वोक्त संख्या 
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१२० ६८ ७२० संख्या निष्पन्न हुई। सात संख्याके मंग ५०४० हुए, क्योंकि 
पूर्वोक्त भंगसंख्याको सातसे गुणा करनेपर ७२० > ७८:५०४० संख्यां निष्पन्न 
हुई । आठ संख्याके भंग ४०३२० आये; क्‍योंकि पूर्वोक्त सात अंककी भंगसंख्याको 
आठसे गुणा किया तो ५०४० ७८८ ०४०३२० भंगोंकी संख्या निष्पन्न हुई ॥ 
नौ संख्याके भंग ३६२८८० हुए; क्योंकि पूर्वोक्त आठ अंककी भंगसंख्याको ९ से 
गुणा किया । अतः ४०३२० 2 ९-5 ३६२८८० भंगसंख्या हुईं। दस संलख्याकी 
भंगसंख्या लानेके लिए पूर्वोक्त नौ अंककी भंगसंख्याको दससे गुणा कर देनेपर 
अभीष्ट अंक दसकी भंगसंख्या निकल आयेगी । अत: ३६२८८० %८ १० «७ 
३६२८८०० भंगसंख्या दसके अंककी हुई । ग्यार ह॒वें पदकी भंग्रसंख्या छानेके लिए 
पूर्वोक्त दसकी भंगसंख्याको ग्यारहसे गुणा कर देनेपर ग्यारहवें पदकी भंगसंस्या 
निकल आयेगी। अत: ३६२८८०० > ११८ ३९९१६८०० ग्यारहवें पदकी 
भेंगसंख्या हुई । 
प्रधान रूपसे णमोकार मन्त्रमें पाँच पद हैं । इनकी मंगसंख्या « ११२।३।४॥५; 
१२०८१८०१; १०८२०२; २२८३-४६ ६३८ ४७ रे४; २४>८५०१२० 
हुई । ५८ मात्राओं, ३४ स्त्ररों और ३० व्यंजनोंको भी गच्छ बनाकर पर्वोक्त 
विधिसे भंगसंख्या निकाल लेनी चाहिए । भंगसंख्या लानेका एक संस्कृत करणसूत्र 
निम्न है। इस करणसूत्रका आशय पूर्वोक्त गाथा करणसूत्रसे भिन्न नहीं है । मात्र 
जानकारीकी दृष्टिसे इस करणसूत्रको दिया जा रहा है। इसमें गाथोक्त 'मेलंता'के 
स्थानपर 'परस्परहता:” पाठ है, जो सरलताकी दृष्टिसे अच्छा मालूम होता है + 
यहायपि गाथामे भी “गुणिदा' आग्रेवाला पद उसी अर्थका द्योतक हैं। कहा गया है 
कि पदोंको रखकर “एकाय्ा गच्छपयंन्ताः परस्परहता: । राशयस्सद्धि विज्ञय 
बिकल्पगणिते फलम्र्‌ ॥” अर्थात्‌ एकादि गच्छोंका परस्पर गुणा कर देनेसे 
' भंगसंख्या निकल आती हैं । 
इस गणितका अभिप्राय णमोकार मन्‍्त्रके पदों-द्वारा अंक-संख्या निकालना 
है। मनको अम्यस्त और एकाग्र करनेके लिए णमोकार मन्त्रके पदोंका सीधा- 
सादा क्रमवद्ध स्मरण न कर व्यतिक्रम रूपसे स्मरण करना है। जैसे पहले 'णमों 
सिद्धाणं' कहनेके अनन्तर “णमों छाए सब्बसाहुणं” पदका स्मरण करना । अर्थात्‌ 
“गमो सिद्धाणं, णमो छोए सब्बसाहृणं, णमा जाइरिया्ं, णमो भरिहंताणं, 
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णमों उवज्झायाणं' इस प्रकार स्मरण करना अथवा “णमो अरिहंताणं, णमो 
डउकज्ञायाणं, णमो कोए सब्वसाहूणं, णमो आइरियाणं, णमो सिद्धार्ण” इस 
रूप स्मरण करना या किन्हीं दो पद, तीन पद या 'चार पदोंका स्मरण कर उस 
संख्याका निकालना । पदोंके क्रममें किसी भी प्रकारका उलट-फेर किया जा 
सकता है| 

यहाँ यह आशंका उठती है कि णमोकार मन्त्रके क्रको बदलकर उच्चारण, 
स्मरण या मनन करनेपर पाप लगेगा; क्योंकि इस अनादि मन्त्रका क्रमभंग होनेसे 
विपरीत फल होगा । अतः यह पद-विपयंयका सिद्धान्त ठीक नहीं जेंचता । 
श्रद्धालु व्यक्ति जब साधारण मन्त्रोंके पद-विपरयंयसे डरता है तथा अनिष्ट फल 
प्राप्त होनेके अनेक उदाहरण सामने प्रस्तुत हैं, तब इस महामन्त्रमें इस प्रकारका 
परिवर्तन उचित नही लूगता । 

इस शंकाका उत्तर यह है कि किसी फलकी प्राप्ति करनेके लिए गृहस्थको 
भंगसंख्या-द्वारा गमोकारमन्त्रके ध्यानकी आवश्यकता नहीं । जबतक गृहस्थ अपरि- 
ग्रही नहीं बना है, धघरमे रहकर ही साधना करना चाहता है, तबतक उसे उक्त 
क्रमसे ध्यान नहीं करना चाहिए । अतः जिस गुहस्थ व्यक्तिका मन संसारके कार्यो- 
में आसकत है, वह इस भंगसंख्या-द्वारा मनको स्थिर नहीं कर सकता है। त्रिगुप्तियों- 
का पालन करना जिसने आरम्भ कर दिया है, ऐसा दिगम्बर, अपरिग्रही साधु 
अपने मनको एकाग्र करनेके लिए उक्त क्रम-द्वारा ध्यान करता हैं । मनको स्थिर 
करनेके लिए क्रम-व्यतिक्रम रूपसे ध्यान करनेकी आवश्यकता पड़ती है | अतः 
गृहस्थको उक्त प्रयोगकी प्रारम्भिक अवस्थामें आवश्यकता नहीं है | हाँ, ऐसा ब्रती 
श्रावक, जो प्रतिमा योग घारण करता हैँ, वह इस विधिसे णमोकार मन्त्रका ध्यान 
करनेका अधिकारी है। अतएव ध्यान करते समय अपना पद, अपनी शक्ति और 
अपने परिणामोंका विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। 

प्रस्तार--आनुपूर्वी और अनानुपूर्वीके अंगोंका विस्तार करना प्रस्तार हैं। अथवा 
लोम-विलोम क्रमसे आनुपर्वीकी संख्याको निकालना प्रस्तार है। णमोकारसन्त्रके 
पाँच पदोंकी भंग्संख्या १२० आयी है, इसको प्रस्तार-पंक्तियाँ भो १२० होती हैं । 
इन प्रस्तार-पंक्तियोंमें मनकों स्थिर किया जाता है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्र वर्तनि गोम्मट्सार जीवकाण्डमें प्रमादका प्रस्तार निकाला है। इसी क्रमसे 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन १०९, 


णमोकार मनन्‍्त्रके पदोंका भी प्रस्तार निकालना है । गाथा सूत्र निम्न प्रकार है - 

पढम पमरदुपमाणं कमरेण णिक्खिविय उवरिमाणं च | 

पिंढं पढ़ि एक्केक्क णिक्खित्ते होदि पत्थारों ॥३७॥ 

णिक्खिततु विद्यमेत्त पढम॑ तस्सुवरि विदियमेक्केक्क | 

पिंड पडि णिक्खेओों पूवं सब्वसर्थ कायब्वों ॥३८॥ 

अर्थात्‌ - गच्छ प्रमाण पद संख्याका विरलन करके उसके एक-एक रूपके 

प्रति उसके पिण्डका निक्षेपण करनेपर प्रस्तार होता है । अथवा आगेवाले गच्छ 
प्रमाणका विरलन कर, उससे पूर्ववाले भंगोंकोी उस विरलनपर रख देने और थोग 
कर देनेसे प्रस्तारकी रचना होती है। जैसे यहाँ ३ पदसंख्याका ४ पदसंख्याके 
साथ प्रस्तार तैयार करना है। तीन पदसंख्याके अंग ६ आये है । अतः प्रथम 
रीतिसे प्रस्तार तैयार करनेके लिए तीन पदकी भंगसंख्याका विरलन किया 
तो १११।१।१।१।१ हुआ । इसके ऊपर आगेकी पदसंख्याकी स्थापना की तो--- 


डडिडोडोौएड हक 5, संख्याके 
१११११३१ ” ४ ह०। इनका आंगेवाली पद साथ प्रस्तार बनाना 


बा रे. ७ ७ ७ ७५ ५ « ७ ५ ७ ७ ७ ७ ७ णज 
हो तो इस २४ संख्याका विरलन किया १११॥१११।११४११११ १११११ 


११११११११ हैँ ओर इसके ऊपर आगेंवाली संख्या स्थापित कर दी तो 
सबको जोड़ देनेपर प्रस्तार बन जाता है । यह प्रस्तारसंख्या १२० हुई। द्वितीय 
विधिसे प्रस्तार निकालनेके लिए जिस ग्रच्छ प्रमाणका प्रस्तार बनाना हो, उसीका 
विरलन कर, पूर्वकी भंगसंख्याकों उसके नीचे स्थापित कर दिया जाता है और 
सबको जोड़ देनेपर प्रस्तार हो जाता है। जैसे यह्‌ ४ पद-संख्याका प्रस्तार 


निकालना है तो इस चारका विरछन कर दिया--६ । ६ कप और हस विरलनके 
नीचे पूर्वी मंगसंख्याको स्थापित कर दिया और सबको जोड़ किया तो २४ 
संख्या चौथे पदकी आयी । यदि पाँचवें पदका प्रस्तार बनाना द्वो ठो इस पाँचका 
विरलन कर चौथे पदकी संख्याको इसके नीचे स्थापित कर देनेसे द्वितीय विधिके 


- १ को ग१।१ 
अनुसार प्रस्तार आयेगा । अतः रषारडरडारडार४ की योग किया तो 
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१२० प्रस्तार आया। इस प्रकार णमोकार मन्त्रके ५ पदोंकी पंक्तियाँ १२० होती 
हैं । यहाँपर छह-छह पंक्तियोंके दस वर्ग बनाकर लिखे जाते हैं । इन वर्मोंसे इस 
मन्त्रकी ध्यान विधिपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 

प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग 


गाया 
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इस प्रकार क्रम-व्यतिक्रम-स्थापन-द्वारा एक सौ बीस पंक्तियाँ भी बनायी 
जाती हैं । इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम वर्गकी प्रथम पंक्तिमें णमोकार मन्त्र 
ज्यों का त्यों है; द्वितोय पंक्तिमें प्रथम दो अंकसंख्या रहनेसे इस मन्त्रका प्रथम 
द्वितीय पद, अनन्तर एक संख्या होनेसे प्रथम पद, परचात्‌ तीन संख्या होनेसे 
तृतीयपद, अनन्तर चार अंक संख्या होनेसे चतुर्थथद ओर अन्त में पाँच अंक 
संख्या होनेसे पंचम पद का इस मन्त्र में उच्चारण किया जायेगा अर्थात्‌ प्रथम 
वर्गकी द्वितीय पंक्तिका मन्त्र इस प्रकार रहेगा-“णमो सिद्धाणं, णमो अरिहंताणं, 
णमो णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो कोए सब्वसाहूण ।” प्रथम 
यर्गकी तृतीय पंक्तिमें पहला एकका अंक है, अतः इस मन्‍्त्रका प्रथम पद; दूसरा 
तीनका अंक है, अतः इस मन्त्रका प्रथम पद; दूसरा तीनका अंक है, अतः इस 
मन्त्रका तृतीय पद; तीसरा दोका अंक है, अतः इस मन्त्रका द्वितीय पद; चौथा 
चारका अंक है, अत: इस मन्त्रका चतुर्थयद एवं पाँचवाँ पाँचका अंक है, अतः 
इस भन्त्रका पंचम पदका उच्चारण किया जायेगा । अर्थात्‌ मन्‍्त्रका रूप “णम्रो 
अरिहंताणं णमों आइरियाणं णमो सिद्धाणं णमों उवज्ायाणं णमो लोए 
सब्वसाहूणं'' होगा । इसी प्रकार चौथी पंक्तिमें प्रथम स्थानमें तृतीयपद, द्वितीयमें 
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प्रधथमपद, तृतीयमें द्वितीयपद, चतुर्थ स्थानमें चतुर्थपद और पंचम स्थानमें पंचमपद 
होनेसे - “णमो आइरियाणं णमो अरिहंता्ं णमो सिद्धाणं णमो उबज््ायार्ण 
णमो छोए सब्वसाहूणं'” यह भन्त्रका रूप होगा। प्रथम वर्गकी पाँचवीं पंक्तिके 
प्रथम स्थानमें द्वितीय पद, द्वितीय स्थानमें तृतोय पद, चतुर्थ स्थानमें चतुर्थथद और 
पंचम स्थानमें पंचमपद होनेसे “णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो भरिहंताणं 
णमो उवज्यायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं'” यह मन्त्रका रूप हुआ | छठवीं पंक्ति- 
में प्रथम स्थानमें तृतीयपद, द्वितीय स्थानमें द्वितीयपद, तृतीय स्थानमें प्रथमपद, 
चतुर्थ स्थानमें चतुर्थपद और पंचम स्थानमें पंचम पदके होनेसे णमो भाइरियाएं. 
णमो सिद्धाणं, णमो भरिहंता्ं, णमो उवज्ञायाणं, णमो छोए सब्वसाहूणं'” 
मन्त्रका रूप होगा । 

इसी प्रकार द्वितीय वर्गकी प्रथम पंक्तिमें “णम्रो अरिहंता्णं णमो सिद्धाणं 
णमो आइरियाणं णमों छोए सब्वसाहूर्ण णमो उवज्ञायाणं” यह मन्त्रका 
रूप होगा । द्वितीय पंक्ति में “णमों सिद्धाणं णमो अरिहंता्णं णमों आइरियाणं 
णम्तो छोए सब्वस्राहूर्णं णमों उवज्ञायाणं” यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिमें “णमो 
भरिहंताणं णमो आइरियाणं णमो सिद्धाणं णमो लोए सव्बसाहूर्ण णम्मो उवज्हा- 
याणं” यह मन्त्र; चतुर्थ पक्तिमें “णमो आइरियाणं णमो अरिहताणं णमो सिद्धाणं 
णमो लोए सब्दसाहू्णं णमो उवज्झायाणं'” यह मन्त्र, पंचम पक्तिमें णमो सिद्धां 
णमो भाइरियाणं णमो अरिहंता्णं णमो छोए सब्वसाहूर्ण णमो उवज्ायाणं'” 
यह मन्त्र और षष्ठ पंक्तिमें “णमो आइरियाणं णमो सिद्धाणं णमों अभरिहंताणणं 
णमो छोए सब्बसाहूर्ण णमो उवज्ञ्ञायाणं'” यह मन्त्रका रूप होगा । 

तुतीय वर्गकी प्रथम पंक्तिमें “णमी अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो उवज्या- 
याणं णमो छोए सब्वसाहुणं णमो आइरियाणं”', द्वितीय पंक्तिमें “णमों सिद्धाणं 
णमो अरिहंता्णं णमो उवज्ञायाणं णमो छोए सब्वसाहूं णमों आइरियाणं'', 
यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिमें “णमो अरिहंताणं णमो उबज्ञ्ञायाण णमों सिद्धाण 
णम्तो छोए सब्वसाहूर्ण गमो आइरियाण”” यह मन्त्र; चतुर्थ पंक्तिमें गमो उवज्या- 
याणं णमो अरिहंता्ण णमो सिद्धाणं णम्रो छोए सब्बसाहूणं णमों आहरियाणं'” 
यह मन्त्र; पंचम पंक्तिमें “णमो सिद्धाणं णमो उवज्ञायाणं णमो अरिहंताएणं 
णमो छोए सबच्वसाहू्णं णमो आइरियाणं” यह मन्त्र और छठवीं पंक्तिमें 
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“णमों उबज्ायाणं णमो सिद्धाणं णम्मों अरिहंताणं णम्रों छोएु सब्वसाहूणण णमो 
आइरियाणं' यह मन्त्रका रूप होगा । 

चतुर्थ वर्गकी प्रथम पंक्तिम “णमो अरिहंता्णं णमो आइरियाणं णमो उब- 
ज्ञायाणं णम्रा लोए सब्बसाहूर्णं णम्मो सिद्धाणं'' यह मन्त्र; द्वितीय पंक्तिमे “णमो 
आइरियाणं णमो अरिहंता्ण णमो उचज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहूर्ण णमो 
सिद्धार्ण'' यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिम “णम्मो अरिहंता्ं णमो डबज्झायाणं णमो 
आइरियाणं णमो लोणु सब्बरसाहूरण, णमो सिद्धाणं'” यह मन्त्र; चतुर्थ पं।क्तमे 
“गमो उवज्ञझायाणं णमा जरिहंताणं गमो आइरियाणं णमो लोए सब्वसाहूणं 
णमोा सिद्धाणं' यह मन्त्र; पंचम पंक्तिमे णमो आहरियाणं णम्रो उचज्यायाणं 
णमं। अरिहंताण णमो छोए सब्वसाहुण णमो सिद्धाण” यह मन्त्र और छठवीं 
पक्तिमे “णमो उचज्ञायाणं णमो आइरियाणं णमो अरिहंता्ं णमो कोए 
सब्वसाहूर्ण णमोी सिद्धाणं' यह मन्त्रका रूप होगा ॥ 

पंचम वर्गकी प्रथम पंक्तिमे “णमो सिद्धाणं गमो आइरियाणं णमों उवज्ञा- 
यार्ण णमो लोए सच्वसाहूृर्ण णम्ो जरिहंताणं'' यह मन्त्र; द्वितीय पंक्तिमें “णमो 
भआहरियाणं णमो सिद्धा्ं णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहूर्ण णमो अरिहं- 
ताणं” यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिमें “णमो सिद्धाणं णमो उचज्ञायाणं णमो आइ- 
रियाणं णमो छोए सब्बसाहूर्ण णमो अरिहंताणं'” यह मन्त्र; चतुर्थ पंक्तिमें “णमो 
उवज्ञझायाणं णमो सिद्धाणं गमो आइरियार्ंण णमो लोए सब्बसाहूर्ण णमो भरिं- 
हंताणं' यह मन्त्र; पंचम पंक्तिमें “णमो आइरियाणं णमो उवज्ञायाणं णमो 
सिद्धाएं णमो छोए सब्बसाहूर्ण णगम्मो अरिहंताणं'” यह मन्त्र और षष्ठ पंक्तिमें 
“णमो उचज्ञायाणं णमो आइरियार्ण णमो सिद्धारणं णमो छोए सब्वसाहृर्ण 
णप्तो अरिहंताणं” यह मन्त्रका रूप होगा । 

पष्ठ बर्गकी प्रथम पंक्तिमे “णमो अरिहंता्णं णम्रो सिद्धाणं णम्मो उबज्ञायाणं 
णमो आइरियाणं णमो लोए सब्बसाहूणं” यह मन्त्र; द्वितीय पंक्तिमें “णमो 
सिद्धाणं णमो अरिदंता्ं णम्रो उबज्ञ्ञायाणं णमो आइरियाणं णमो लोए सब्ब- 
साहू यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिमें “णमो अरिहंताणं णमों डचज्ञझायाणं णमो 
सिद्धाणं णम्ो आइरियाणं णम्मो छोए सब्बसाहूर्ण ” यह मन्त्र; चतुर्थ पंक्तिमें 
“जमो सिद्धाणं गमो उचज्स्ायाणं णमो भरिहंताणं णम्रो आाइरियाणं णसो छोए 
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सब्वसाहूर्ण ” यह मन्त्र; पंचम पंक्तिमें “णम्तो उवज्झ्ायाणं ण्ो सिद्धाणं णमो 
अरिहंता्ं णमो आइरियाणं णमो लोएु सब्व॒साहूृर्ण” और यह मन्त्र षष्ठ पंक्तिमें 
“जो उचज््ायाणं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णगमो आइरियाणं णमो कछोए 
सब्वसाहूर्ण ” यह मन्त्रका रूप होगा । 

सप्तम वर्गकी प्रथम पंक्तिमं “णमो भरिहंताणं णमो सिद्धाणं णम्मो लोए 
सब्वसाहूण णमो आइरियार्ण णम्रों डवज्झाणं” यह मन्त्र; द्वितीय पंक्तिमें “जमो 
सिद्धाणं णमो अरिहंताणं णम्रों लोए सब्वसाहूणं णमो आइरियाण्णं णमी 
उबज्झायाणं'' यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिमें “णम्रो भरिहंताणं णमो लोए सब्बसाहूर्ण 
णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णममो उवज्ञञायाण” यह मन्त्र; चतुर्थ पंक्तिमें 
“जमो लोए सब्वसाहूर्ण णगम्ो अरिहृंताणं णमों सिद्धाणं णम्रों आइरियाणं णप्तो 
उवज्छायाणं'” यह मन्त्र और पंचम पंक्तिमें “णमों सिद्धांणं णमो छोए सब्ब- 
साहूर्ण णमो अरिहंता्ं णमो आइरियाणं णमो उवज्यायाणं'” यह मन्त्र और 
पष्ठ पंक्तिमें “णमों लोए सब्वसाहू्णं णमो सिद्धार्ण ण्मो अरिहंताणं णमों 
जआाइरियाणं णमो उवज्ञायाणं' यह मन्त्रका रूप होता है । 

अष्टम वर्गकी प्रथम पंक्तिमें “णमो अरिहंताणं णमों सिद्धाणं णमो छोए 
सब्वसाहूणं णमो उवज्श्ायाणं णमों आइरियाणं” यह मन्त्र, द्वितीय पंक्तिमे 
“णमो सिद्धार्ं णमो अरिहंताणं णमो छोए सब्वसाहू्ं णमो उवज्ञायाणं णमों 
आइरियाणं'' यह मन्त्र, तृतीय पंक्तिमें “णमो अरिहंताणं णमो लोए सब्बसाहूर्ण 
णमो सिद्धां णमो उबज्यायाणं णमों आाइरियाणं” यह मन्त्र; चतुर्थ पंक्तिमें 
“णमो छोए सब्वसाहूर्ण णमो अरिहंठाणं णमो सिद्धाणं णगमो उवज्ञञायाणं णमों 
आइरियाणं” यह मन्त्र; पंचम पंक्तिमें “णमो सिद्धाणं णमो छोए सब्वसाहुर्ण 
णमो अरिहंताण्ं णमो उवज्यायाणं णमो आइरियाण ” यह मन्त्र और षष्ठ पंक्तिमें 
“णम्रो छोए सब्बसाहुणं णमो सिद्धाणं णमो अरिहंताणं णमो उवज््ञायाणं णमों 
आइरियाणं” यह मन्त्रका रूप होता है । 

नवम वर्गकी प्रथम पंक्तिमें “णमो अरिहंताणं णमो आइर्याणं णमो लछोए 
सब्वसाहूणं णमों उवज्झ्ायाणं णमो सिद्धाणं”” यह मन्त्र; द्वितीय पंक्तिमें “णमो 
आइरियाण णमो अरिहंताणं णमो लोए सब्बसाहृरणं णम्ों उवज्झायाणं णमो 
सिद्धाणं'' यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिमं “णमो अरिहंताणं णमो छोए सब्वसाहूण 
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णमों जाइरियाणं णमों उब्रज्ञायाणं णम्तो सिद्धाणं” यह मन्त्र चतुर्थ पंक्तिमें 
“४गरता छोए खब्वसाहु्ण णप्ता जरिदेताणं णम्रो आइरियाण णझ्ो डवज्ञायाणं 
णमो सिद्धाण” यह मनन; पचम पंक्तिमें “इसो जाइरियाण णमो छोए सब्ब- 
साहू्ण णमा अरिहंदाणं णमो उच्रज्ञायाणं णम्ों खिद्धाण” यह मन्त्र और पछ्ठ 
पंक्तिमं “णमो लोए सब्बसाहुणं णमो जाइस्बिण णमो अरिहंता्णं णमो 
डबज्ञायाण णमो सिद्धाणं! यह मन्त्रका रूप होता है । 

द््यम वर्गकी प्रथम पंक्तिमे “णमो सिद्धाणं गमो आाइरियाणं णमो लोए 
सब्वसाहूणं गमो उचज्ञायाणं णमों अरिहंताणं'” यह मन्त्र; द्वितोय पंक्तिमें 
“णमो आइरियाणं णमो सिद्धार्ण गममा लोए सब्बसाहूर्णं णमो उबज्ज्ञायाणं 
णमो अरिहंताणं' यह मन्त्र; तृतीय पंक्तिम “णमो सिद्धा्णं णमो लोए सब्ब- 
साहुणं णमा आइरियाणं णमो डवज्ञायाणं णमो अरिहंताणं'” यह मन्त्र; चतुर्थ 
पंक्तिम “णमो लोए सब्वसाहृर्ण णमो सिद्धाणं णमो आइरियार्ण णम्रों 
उवज्ञायाणं णमो अरिहंताणं'” यह मन्त्र; पंचम पंक्तिमे “णमो छ्ाइरियाणं 
णमो छोए सब्बलाहृण णसो सिद्धाणं णमो उब्रज्ञायाणं णमों अरिहंताणं” 
यह मन्त्र; और प/ष्थ पक्तिम “ण्मों लाण सब्बसाहुं णमो आइरियाणं णमों 
सिद्धा्ं णमों उवज्ञायाणं णमा अरिहताणं'” यह मन्त्रका रूप होता है। इस 
प्रकार १२० रूपान्तर णमोकार मन्त्रके होते हैं । 

णमोकार मन्त्रका उपर्युक्त विधिके उच्चारण तथा ध्यान करनेपर रूक्ष्यकी 
दृढ़ता होती हैं तथा मन एकाग्र होता है, जिससे कर्मोकी असंख्यातगुणी निर्जरा 
होती हैं। इन अंकोकोी क्रमबद्ध इसलिए नही रखा गया है कि क्रमबद्ध होनेसे 
मनको विचार करनेका अवसर कम मिलता है, फलतः मन संसारतन्त्रमं पड़कर 
धर्मकी जगह मार-धाड़ कर बैठता है । आतुपूर्वी क्रमसे मन्त्रका स्मरण और मनन 
करनेसे आत्मिक शान्ति मिलती हूँ । जो गृहस्थ ब्रतोपवास करके धमंध्यानपूर्वक: 
अपना दिन व्यतीत करना चाहता हैँ, वह दिन-भर पूजा तो कर नही सकता ॥ 
हाँ, स्वाध्याय अवश्य अधिक देर तक कर सकता हैं। अतः ब्रती श्रावकको 
उपयुंक विधिसे इस मन्त्रका जाप कर मन पवित्र करना चाहिए। जिसे केवल 
एक माला फेरनी हो, उसे तो सीधे रूपमे ही णमोकार मन्त्रका जाप करना 
चाहिए। पर जिस गृहस्थको मनको एकाग्न करना हो, उसे उपर्युक्त क्रमसे जाप 
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करनेसे अधिक शान्ति मिलतो है । जो व्यक्ति स्नानादि क्रियाओंसे पवित्र होकर 
इवबेत वस्त्र पहनकर कुशासनपर बैठ उपयुक्त विधिसे इस मन्त्रका १०८ बार 
स्मरण करता हैं अर्थात्‌ १२० » १०८ बार उपांशु जाप - बाहरी-भीतरी प्रयास 
तो दिखलाई पड़े, पर कण्ठसे शब्दोच्चारण न हो, कण्ठमें हो शब्द अन्तर्जल्प 
करते रहे, करे तो वह कठिन कार्यकों सरलतापूर्वक सिद्ध कर लेता है । लौकिक 
सभी प्रकारकी भनःकामनाएँ उक्त प्रकारसे जाप करनेपर सिद्ध होती हैं। 
दिगम्बर मुनि कर्मक्षय करनेके लिए उक्त प्रकारका जाप करते हैं। जबतक 
रूपातीत घ्यानकी प्राप्ति नही होती, तबतक इस मन्त्र-द्वारा क्रिया पदस्थ ध्यान 
असंख्यातगुणी निर्जराका कारण है । 

परिवतंन - भंग संख्यामें अन्त्य गच्छका भाग देनेसे जो लब्ध आवे, वह उस 
अन्त्य गच्छका परिवर्तनांक होता है, इसी प्रकार उत्तरोत्तर गच्छोंका भाग देनेपर 
जं। रूब्ध आवे वह उत्तरोत्तर गच्छसम्बन्धी परिवतंनांक संख्या होती हैं। उदा- 
हरणार्थ - पूर्वोक्त भंगसंख्या ३९९१६८००में अन्त्यगन्छ ११ का भाग दिया तो 
३९९१६८००- ११७ ३६२८८०० परिवर्तनांक अन्त्यगच्छका हुआ। इसी 
तरह ३६२८८०० -- १० ० ३६२८८० यह परिवततंनांक दस गच्छका आया | 
३६२८८० + ९ 5 ४०३२० यह परिवर्तनांक नो गच्छका आया। ४०३२० <- 
८७»५०४० यह परिवर्तनांक आठ गच्छका हुआ। ५०४० £+ ७८ ७२० परि- 
बतंनांक सात गच्छका आया । ७२० -- ६८ १२० यह परिवर्तनांक छह गच्छका; 
१२० --५ ८ २४ परिवर्तनांक पाँच गच्छका; २४८ ४० ६ परिवर्तनांक चार 
गच्छका; ६- ३ २ परिवर्ततांक तीन गच्छका; २२२७१ परिवर्तनांक दो 
अच्छका एवं १८१९१ परिवर्तनांक एक गच्छका हुआ। परिवर्तनांक चक्र 
निम्न प्रकार बनाया जायेगा । 


परिवतन चक्र 


हर न ६ | ७ ५८ । | २० | १६ 
९ हर शहर उर% पर ७२० (६०४० ४०३२० |१६२८८०६२८८०० ३६२८८०|३६२८८०० 
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नष्ट और उद्दिष्ट - “रूप उत्वा पदानयन नष्ट:” - संख्याको रखकर पदका 
प्रमाण निकालना नष्ट है। इसको विधि है कि भंग्रसंख्याका भाग देनेपर जो दोष 
रहे, उस शेष संख्यावाला भंग ही “पदका मान होगा। पूर्वमें २४-२४ अभंगोंके 
कोठे बनाये गये हैं । अत: शेष तुल्य पद समझ लेना चाहिए । एक शेषमें 'णमो 
अरिहंताणं' दो शेषमें 'णमो स्िद्धाणं” तोन शेषमें 'णमो आइरियाणं' चार शेषमें 
“णमो डवज्यायाणं' और पाँच दोषमें 'णमों छोए सब्ब॒साहुण्णं पद समझना 
जाहिए। उदाहरणार्थ - ४२ संख्याका पद लाना है। यहाँ सामान्य पदसंख्या ५ 
से भाग दिया तो - ४२-५७ ८, शेष २। यहाँ शेष पद “णमो सिद्धाणं 
हुआ । ४२वाँ भंग पूर्वोक्त वर्ग मिं देखा तो 'णमों खिद्धा्ण" का आया । 

“पद एत्वा रूपानयनमुदिष्टः” - पदको रखकर संख्याका प्रमाण निकालना 
उद्दिष्ट होता हैं। इसकी विधि यह है कि णमोकार मन्त्रके पदको रखकर संख्या 
निकालनेके लिए “संठाविदूण रूवं॑ उवरीयो संगुणित्त सगमाणे । अवणिज् 
अणंकदियं कुज्जा एमेव सब्वत्थ'” । अर्थात्‌ एकका अंक स्थापन कर उसे सामान्य- 
पदसंख्यासे गुणा कर दे । गुणनफलसमें-से अनंकित पदको घटा दे, जो शेष भावें, 
उसमें ५, १०, १५, २०, २५, ३०, ३५, ४०, ४५, ५०, ५५, ६०, ६५, ७०, 
७५, ८०, ८५, ९०, ९५, १००, १०५, ११०, ११५ जोड़ देनेपर भंगसंख्या 
आती है ! अपुनरुक्त भंगसंख्या १२० है, अतः: ११५ ही उसमें जोड़ना चाहिए । 
उदाहरण 'णमो सिद्धार्ण पदकी भंगसंख्या निकालनी हैं। अतः यहाँ १ संख्या 
स्थापित कर गच्छ प्रमाणसे गुणा किया । १८५७५, इसमसें-से अनंकित पद 
संख्याको घटाया तो यहाँ यह अनंकित संख्या ३ है। अतः ५-३ 5 २ संख्या हुई । 
२+५ ७ छर्वाँ भंग, २+१० > १२वाँ भंग, १५+ २८: १७वाँ भंग, २०+र 
न्‍न २रेवाँ भंग, २५+ २७८ रछवाँ भंग, ३०+ २ ८ ३२वाँ भंग, २५+ रे कई 
३७व्राँ भंग, ४० + २८ ४ २वाँ भंग, ४५+ २ 5 ४७वाँ भंग, ५० +२-५२वाँ 
भंग, ५५+ २८ ५७छवाँ भंग, ६०+ २८ ६२वाँ भंग, ६५+ २६८६ ६७वाँ भंग, 
७०+ २ > ७३वाँमंग, ७५+ २-० ७७वाँ भंग, ८० + २ * ८२वाँ भंग, ८५+ 
२८८७वत्राँ भंग, ९०+२७ ९रवाँ भंग, ९५+ २८ ९७वाँ भंग, १००+ 
२८९१०२वाँ भंग, १०५+२८१०७वाँ भंग, ११०+२४८११रवाँ भंग, 
११५+ २८ ११७वाँ भंग हुआ । अर्थात्‌ णमों सिद्धाणं' यह पद रेरा ७वाँ, 
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श१शवाँ, १७वाँ,........ ११७त्राँ भंग' है । इसी प्रकार नष्टोह्टिष्टके गणित किये जाते 
है । इन गणितोके द्वारा भी मनको एकाग्र किया जाता है तथा विभिन्न कर्मो-द्वारा 
शमोकार मन्त्रके जाप-द्वारा ध्यानकी सिद्धि की जाती हैं। यह पदस्थ ध्यानके 
अन्तर्गत है तथा परदस्थध्यानकी पूर्णता इस महामन्त्रकी उपयुक्त जाप विधिके 
द्वारा सम्पन्न होती हैं। साधक इस महामन्त्रके उक्त क्रमसे जाप करनेपर सहस्रों 
पापोका नाश करता हैँ। आत्माके मोह और क्षोभको उक्त भंगजाल-द्वारा 
णमोकार मन्त्रके जापस दूर किया जाता है । 

मानव जीवनको सुब्यवस्थित रूपसे यापन करने तथा इस अमूल्य मानब- 
दरीर-द्वारा चिरसंचित कर्मकालिमाको दूर करनेका मार्ग बतलाना आचारणास्त्रका 
विपय हैँ । आचारसथास्त्र जीवनके विकासके लिए विधानका 
प्रतिपादन करता हैं; यह आवालवृद्ध सभीके जीवनको ' 
सु्री बनानेबाे नियमोका निर्धारण कर वेस्वितक और 
सामाजिक जीवनकों व्यवस्थित बनाता हे । यों तो आचार णब्दका अर्थ इतना 
व्यापक हैँ कि मनुष्यका सोचनोी, बोलना, करना आदि सभी कियाएँ इसमे 
परिगणित हो जाती हैँ। अभिप्राय यह हैं कि मनुष्यकी प्रत्येक प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको आचार कहा जाता है। प्रवृत्तिका अर्थ है, इच्छापूर्वक किसी काममें 
लगना और निवृत्तिका अर्थ है, प्रवृत्तिको रोकना । प्रवृत्ति अच्छी और बुरी 
दोनो प्रकारकी होती हैं । मन, वचन और कायके द्वारा प्रवृत्ति सम्पन्न की जाती 
हैं । अच्छा सोचना, अच्छे वचन बोलना, अच्छे कार्य करना, मन, वचन, कायकी 
सत्प्रवृत्ति और बुरा सोचना, बुरे वचन बोलना, बुरे कार्य करना असपत्प्रवृत्ति है ५ 

अनादिकालीन कर्मसंस्कारोके कारण जीव वास्तविक स्वभावकों भूले हुए 
है, अतः यह विषय वासनाजन्य सुखकों ही वास्तविक सुख सुमझ रहा हैं । 
ये विपय-सुख भी आरभम्भ में बड़े सुन्दर मालूम होते हे, इनका रूप बड़ा ही 
लुभावना हैं, जिसकी भी दृष्टि इनपर पड़ती है, वही इनकी ओर आकृष्ट हो जाता 
है, पर इनका परिणाम हलाहलऊू विपके समान होता हें । कहा भी है - “आपात- 
रम्पे परिणामदुःखे सुखे कथ्थं बेषयिके रतोड्सि” अर्थात्‌ - वैपधिक सुख परिणाम- 
में दुःखकारक होते है, इनसे जीतनको क्षणिक शौन्ति मिल सकतो है; किन्तु 
अन्तमे दुःखदायक ही होते हैं। आचारशास्त्र जीवको सचेत करता हैं तथा उसे 


आचारशास्त्र और 
णमोकार मन्त्र 
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विषय-सुखों में रत होनेसे रोकता है। मोह गौर तृष्णाके दूर होनेपर प्रवृत्ति 
सत्‌ हो जाती है; परन्तु यह सत्प्रवृत्ति भी जब-तब अपनी मर्यादाका उल्लंघन 
कर देती हैँ । अतएव प्रवृत्तिकी अपेक्षा निवृत्तिपर ही आचारशास्त्र ज़ोर देता है । 
निवृत्तिमार्ग ही व्यक्तिकी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तिका विकास 
करता है, प्रवृत्तिमार्ग नहीं । प्रवृत्तिमार्गमें सेंमलकर चलनेपर भी जोखिम उठानी 
पड़ती है, भोग-विछास जब-तब जीवनको अश्यान्त बना देते हैं, किन्तु निवृत्ति- 
सार्गमे किसी प्रकारका भय नहीं रहता । इसमें आत्मा र॒त्नश्रय रूप आचरणको 
ओर बढता हैं तथा अनुभव होने छूगता है कि जो आत्मा ज्ञाता, द्रष्टा है, जिसमें 
अपरिमित बल है, वह मैं हूं। मेरा सांसारिक विषयोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
मेरा आत्मा शुद्ध है, इसमें परमात्माके सभी गुण वर्तमान हैँ । शुद्ध भात्माको 
ही परमात्मा कहा जाता हैं । अतः शक्तिकी अपेक्षा प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा है । 
इस प्रकार जैसे-जैसे आत्मतत्त्वका अनुभव होता है, वसे-वैसे ऐन्द्रियिक सुख सुलभ 
होते हुए भी नहीं रुचते हैं । 

निवृत्तिमार्गकी ओर अथवा सत्प्रवृत्तिमार्गकी ओर जीवकी प्रवृत्ति तभी होती 
है, जब वह रत्लत्रयरूप आत्मतत्त्वी आराधना करता है । णमोकार मन्त्रमे 
आराधना ही है। इस मन्त्रका चिन्तन, मनन और स्मरण करनेसे रत्नत्रयरूप 
आत्माका अनुभव होता है, जिससे मन, वचन और कायकी सत्अवृत्ति होती हैं 
तथा कुछ दिनों के पश्चात्‌ निवृत्ति मा्गंकी ओर भी व्यक्ति अपने-आप झुक जाता 
हैं। विषय कषायोंसे इसे अरुचि हो जाती है । इस महामन्त्रके जप और मननमें 
ऐसी शक्ति हे कि व्यक्ति जिन बाह्य पदार्थामें सुख समझता था, जिनके प्राप्त 
होनेसे प्रसन्न होता था, जिनके पृथक्‌ होनेसे इसे दुःखका अनुभव होता था, उन 
सबको क्षण-भरमें छोड़ देता है । आत्माके अहितकारक विषय और कषायोंसे 
भी इसकी प्रवृत्ति हट जातो हैं। इन्द्रियोंकी पराधीनता, जो कि कुगतिकी ओर 
जीवको ले जानेवाली है, समाप्त हो जाती है। मंगल वाक्यका चिन्तन समस्त 
पापको गलाने - नष्ट करनेवाला होता हैँ और अनेक प्रकारके सुखोंको उत्पन्न 
करनेवाला है । अतः सुखाकांक्षीकों गमोकार मन्‍्त्र-जैसे महा पावन मंगल वाक्यों- 
का चिन्तन, मनन ओर स्मरण करना आवश्यक है; जिससे उसकी राग-द्वेष 
निवृत्ति हो जाती है। करणरूब्धिकी प्रासिमें सहायक णमोकार मन्त्र है, इससे 
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अनस्तानुवन्धी ओर मिथ्यात्वका अभाव होते हो आत्मार्में पुण्याखत्र होनेसे वद्ध 
कर्मजाल विष्यृंखलित होने लगता हैं । 

णमोकार मन्त्रमें पंचपरमेष्ठीका ही स्मरण किया गया है । पंचपरमेष्टीकी 
शरण जाने, उनकी स्मृति और चिन्तन से राग-द्वेप रूप प्रवृत्ति रुक जाती है, 
पुरु्वार्थकी वृद्धि होने लगती है तथा रत्नत्रय गण आत्मामें आविभूत होने लगता 
है। आत्माके गुणोंकों आच्छादित करनेवाला मोह ही सबसे प्रधान है, इसको 
दूर करनेके लिए एकमात्र रामबाण पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका मनन, चिन्तन और 
स्मरण ही हैं। णमोकार मन्त्रके उच्चारण मात्रसे आत्मामें एक प्रकारकी विद्युत्‌ 
उत्पन्‍न्त हो जाती है, जिससे सम्यक्त्वकी निर्मेलताके साथ सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्रकी भी वृद्धि होती है। क्योंकि इस महामन्त्रकी आराधना किसी अन्य 
परमात्मा या दक्ति-विशेषकी आराधना नही है, प्रत्युत अपनी आत्माकी ही 
उपासना है। ज्ञान, दर्शन मय अखण्ड चेतन्य आत्माके स्त्रूपका अनुभव कर अपने 
अखण्ड साधक स्वभावकी उपलब्धिके लिए इस महामन्त्र-द्वारा हो प्रयत्न किया 
जाता है । 

णमोकार मन्त्र या इस मन्त्रके अंग्रभूत प्रभाव आदि बीजमन्त्रोके 
ध्यानसे आत्मामें केवलज्ञानपर्यायकों उत्पन्न किया जा सकता हैं। साधक बाह्य- 
जगतूसे अपनो प्रवृत्तिकों रोककर जब आत्ममय कर देता है, तो उक्त पर्यायकी 
प्राप्तिमें विलम्ब नही होता । णमोकार मन्त्रमें इतनी बड़ी शक्ति है जिससे यह 
मन्त्र श्रद्धापूवक साधना करनेवालोंको आत्मानुभूति उत्पन्न कर देता है तथा इस 
मन्‍्त्रके साधकम प्रथम गुण आ जाता हुँ। अत: णमोकार मन्त्रके द्वारा सम्यक्त्व 
और केवलज्ञान पर्याये उत्पन्न हो सकती हैँ। यद्यपि निश्चय नयकी अपेक्षा 
सम्यकक्‍्त्व और केवलज्ञान आत्मामें सर्वदा विद्यमान है; क्योंकि ये आत्माके स्वभाव 
हैं, इनमें परके अवलम्बनकी आवश्यकता नहीं । णमोकार मन्त्र आत्मासे पर नही 
है, यह आत्मस्वरूप है । अतएव निष्कामकी अपेक्षा यह महामन्त्र आत्मोत्थानके 
लिए आनम्बन नहीं है; किन्तु आत्मा ही स्वयं उपादान और निमित्त है यथा 
आत्माकी शुद्धिके लिए शुद्धात्माकों अवलम्बन बनाया जाता है, इसका अर्थ है कि 
शुद्धात्माकों देखकर उनके ध्यान-द्वारा अपनी अशुद्धताकों दूर किया जाता है 
अर्थात्‌ आत्मा स्वयं ही अपनी शुद्धिके लिए प्रयत्नशील होता हैं। णमोकार मन्त्र 
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भाव और द्रव्य रूपसे आत्मामें इतनी शुद्धि उत्पन्न करता है जिससे श्रद्धागुणके 
साथ श्रावक गुण भी उत्पन्न हो जाता है । यद्यपि यह आनन्द आत्माके भीतर 
ही वर्तमान है, कहीं बाहरसे प्राप्त नहीं किया जाता है, किन्तु णमोकार मन्त्रके 
निमित्तके मिलते ही उद्बुद्ध हो जाता है। चरित्र और वीर्य आदि गुण भी इस 
महामन्त्रके निमित्तसे उपलव्ध किये जा सकते हैं। अतएब आत्माके प्रधान कार्य 
रत्नत्रय या उत्तम क्षमादि पक्ष घमंकी उपलब्धिमें यह मन्त्र परम सहायक है । 

मुनि पंच महाद्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियजय, षट्‌ आवश्यक, स्नानत्याम, 
दन्तधावनका त्याग, पृथ्वीपर शयन, खडे होकर भोजन लेना, दिनमें एक बार 
शुद्ध निर्दोष आहार लेना, नग्न रहना, और केशलुंच करना 
इन अट्टाईस मूल गुणोंका पालन करते हैं । ये मध्य रात्रिमें 
चार घड़ो निद्रा लेते है, पश्चात्‌ स्वाध्याय करते हैं । दो 
घड़ी रात शेष रह जानेपर स्वाधष्याय समाप्त कर प्रतिक्रमण करते हैं। तीनों 
सन्ध्याओंमें जिनदेवकी वन्दना तथा उनके पवित्र गुणोंका स्मरण करते है । 
कायोत्सर्ग करते समय हृदयकमलमे प्राणवायुके साथ मनका नियमन करके “णमों 
अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो जाइरियाणं णमो उचज्ञायाणं णमो लोए 
सब्वसाहूर्ण'' मन्त्रका प्राणायामकी विधिसे नो बार जप करते हैँ । कायोत्सगर्गके 
उच्चात्‌ स्तुति, बन्दना आदि क्रियाएं करते है । इन क्रियाओंमें भी णमोकार मन्त्रके 
ध्यानकी उन्हे आवश्यकता होती हैं । दैवसिक प्रतिक्रमणके अन्तमें मुनि कहता 
है - “पश्चमहाव्रत-पश्बसमिति-पद्चेन्द्रियरोध-»ओोचषडावश्यकक्रिया-अष्टार्िश्ञ ति- 
मूलगुणाः. उत्तमक्षमामादं॑वाजंव-शौच-सत्यसं यमतपस्त्यागा किंचन्यब्रह्म चर्याणि 
दशलाक्षणिकों धर्मंः, भष्टाद्शशीलसहस्त्राणि, चतुरशीतिलक्षगुणाः, त्रयोदश विर्ध 
चारित्रं, द्वादशविधं तपरचेति सकरझू अहस्सिद्धाचायोपाध्यायसबंसाघुसाक्षिकं 
सम्यक्स्वपूवक दृढब्॒तं समारूढं ते मे भवतु 


सुनिका आचार ओर 
णमोकार मन्त्र 


अथ सर्वातिचारविशुद्ध्यर्थ दैवसिक-प्रतिक्र मणक्रियायां कृतदोषनिराकरणाथथ 
पूर्वाचार्यानुक्मण सकलकमंक्षयार्थ भावपूजावन्दनास्तवसमेतम्‌ आलछोचनासिद्ध- 
सक्तिकायोत्खर्ग करोस्थहं -इति प्रतिज्ञाप्य णमो अरिहंताणं इत्यादि सामाय्रिक- 
दण्डक पटठित्वा कायोस्सर्ग कुर्यात्‌ ।” 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हैं कि मुनिराज सर्व अतिचारको शुद्धिके लिए दैवसिक 
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प्रतिक्रमण करते है, उस समय सकल कर्मोके विनाशके लिए भावपूजा, वन्दना 
ओर स्तवन करते हुए कायोत्सर्ग क्रिया करते हैं तथा इस क्रियामें णमोकार 
मन्त्रका उच्चारण करना परमावश्यक होता हूँ । नैशिक प्रतिक्रमणके समय भी 
“सर्वातिचारविद्युद्धथथ नेशिकप्रतिक्रमणक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमण मावपूजा- 
बन्दनास्तवसमंतं प्रतिक्रमणभक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌” पढ़कर णमोकार 
मन्त्ररूप दण्डकको पढ़कर कायोत्सगंकी क्रिया सम्पन्न करता हूँ । पाक्षिक प्रति- 
क्रमणके समय तो अढाई द्वीप, पन्द्रह कर्मभूमियोंमें जितने अरिहन्त, केवली जिन, 
तीर्थंकर, सिद्ध, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, धर्मनायक, उपाध्याय, साधुकी भक्ति करते 
हुए इस मन्त्रके २७ श्वासोच्छवासोमें ९ जाप करने चाहिए। प्रतिक्रमण दण्डक 
आरम्भमें ही “णमो गरिहंताणं” आदि णमोकार मन्त्रके साथ “णमो जिणाणं, 
णमो ओोहिजिणाणं, णमो परमोहिजिणाणं, णमो सब्बोहिजिणाणं, णमी अणंतोहि- 
जिणार्ण, णमो मोहब॒ुद्धीणं, णमो बीजबुद्धीणं, णमो पादाणुसारीणं, णमो 
संभिण्णसोदाराणं, णमो सयंबुद्धाणं, णमो पत्तेयबुद्भाण, णमो बोहियबुद्धाणं” 
आदि जिनेन्द्रोको नमस्कार करते हुए प्रतिक्रमणके मध्यम अनेक बार णमोकार 
सन्त्रका ध्यान किया गया है । प्रत्येक महाव्रतकी भावनाकों दृढ़ करनेके लिए भी 
णमोकार मन्त्रका जाप करना आवश्यक समझा जाता हैं। अतः “प्रथम महाद््त 
सवषां च्तधारिणां सम्यक्त्वपू्वक दृढबतं सुब्बत समारूढ ते मे मबतु” कहकर 
“णरस्तों अरिहताएणं णमो सिद्धाणं” आदि मन्त्रका २७ इ्वासोच्छवासोंमे नौ बार 
जाप किया जाता हैं । प्रत्येक महाव्रतकी भावनाके पश्चात्‌ यह क्रिया करनी पडती 
है । अतिक्रमणमे आगे बढनेपर “अइचारं पड्िकमामि णिदामि गरहांदि भप्पाणं 
वोस्सरामि जाव अरहंताणं भयवंताणं णमोकारं करेमि पजु्जुबास करेमि ताव 
कार्य पावकस्म दुच्चरिणं वोस्सरासि। णमों अरिहंताणं णसरों सिद्धाणं णमो 
आइरियाणं णमो डवज्ञायाण णमो छोए सब्वसाहू्ण  रूपसे कायोत्सर्ग करता 
हैं । वापिक प्रतिक्रमण क्रियामे तो णमोकार मन्त्रके जापकी अनेक बार आवश्यकता 
होती है । मुनिराजकी कोई भी प्रतिक्रमणक्रिया इस णमोकारमन्त्रके स्मरणके 
बिना सम्भव नहीं है । २७ इ्वासोच्छवासोंमे इस महामन्त्रका ९ बार उच्चारण 

किया जाता है | 
इसी प्रकार प्रात:कालीन देववन्दनाके अनन्तर मुनिराज सिद्ध, शास्त्र, तीर्थ- 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन श्र३ 


कर, निर्वाण, चैत्य और आचार्य आदि भक्तियोंका पाठ करते हैं । प्रत्येक भक्तिके 
अन्तमें दण्डक--णमोकार मन्त्रका नौ बार जाप करते हैं। यह भक्तिपाठ ४८ 
मिनिट तक प्रात:कालमें किया जाता है। पश्चात्‌ स्वाध्याय आरम्भ करते हैं । 
मुनिराज शास्त्र पढ़नेके पूर्व मौ बार णमोकार मन्त्र तथा शास्त्र समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ नौ बार णमोकार मन्त्रका ध्यान करते हैं । इतना ही नहीं, गमन करने, 
बंठने, आहार करने, शुद्धि करने, उपदेश देने, शयन करने आदि समस्त क्रियाओं: 
के आरम्भ करनेके पूर्व और समस्त क्रियाओंकी समाप्तिके पश्चात्‌ नौ बार 
णमोकार मन्त्रका जाप करना परम आवश्यक माना गया है। षट्‌ आवध्यकोंके 
पालनेमें तो पद-पदपर इस महामन्त्रकी आवश्यकता है। मुनिधर्मकी ऐसी एक 
भी क्रिया नही है, जो इस महामन्त्रके जाप बिना सम्पन्न की जा सके। जितनी 
भी सामान्य या विशेष क्रियाएँ है, वे सब इस महामन्त्रकी आराधनापूर्वक ही 
सम्पन्न की जाती हैं । द्वव्यलिगी मुनिको भी इन क्रियाओंकी समाप्ति इस मन्‍्त्रके 
ध्यानके साथ ही सम्पन्न करनी होती है। किन्तु भावलिंगी मुनि अपनी भावनाओं. 
को निमंल करता हुआ इस मन्‍्त्रकी आराधना करता है तथा सामायिक कालमे 
इस मन्त्रका ध्यान करता हुआ अपने कर्मोकी निर्जरा करता है । पृज्यपाद स्वामीने 
पंचगुरु भक्तिमे बताया है कि मुनिराज भक्तिपाठ करते णमोकार मन्त्रका आदर! 
सामने रखते हैं, जिससे उन्हें परम शान्ति मिलती है। मन एकाग्र होता है और 
आत्मा धर्ममय हो जाती है। बतलाया गया है-- 

जिनसिद्धसूरिदेशकसाधुबरानमछगुणगणोपान्‌ । 

पश्चनमस्कारपदैस्िसन्ध्यममिनौमि मोक्षकामाय ॥६॥ 

अहंस्सिद्धाचार्योपाध्याया: सवंसाधवः । 

कुवेन्तु मद्गला: सर्व निर्वाणपरमश्रियम्‌ ॥८॥ 

पान्तु श्रीपादपद्मानि पश्चानां परमेष्टिनास्‌ । 

छलितानि सुराधीश चूडामणिमरीचिमि: ॥१०॥ 

असहा सिद्घाइरिया उवज्झाया साहु पंचपरमेष्टी । 

एयाण णम्लुक्कारा भव भवे मम सुहं दिंतु ॥ 

अर्थात्‌--निर्मल पवित्र गुणोंसे युवतत अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 

और साधुको मै मोक्ष-प्राप्तिकि लिए तीनों सन्ध्याओमें नमस्कार करता हूँ। 
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अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पंचपरमेष्ठी हमारा मंगल करें, 
निर्वाण पदकी प्राप्ति हो। पंचपरमेष्ठटियोंके वे त्तणकमल रक्षा करें, जो इन्द्रके 
नमस्कार करनेके कारण मुकुट मणियोंसे निरन्तर उद्भासित होते रहते हैं । 
पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करनेसे भव-भवममं सुखकी प्राप्ति होती हैं। जन्म-जन्मा- 
न्तरका संचित पाप नष्ट हो जाता है और आत्मा निर्मल निकल आता हूँ । अतः 
मुनिराज अपनो प्रत्येक क्रियाके आरम्भ और अन्तमें इस महामन्त्रका स्मरण 
करते हैं । 

प्रवचनसारमे कुन्दकुन्द स्वामीनें बताया है कि जो अरिहन्तके आत्माको ठीक 
तरहसे समझ लेता है, वह निज आत्माकों भी द्र॒व्य-गुण पर्यायसे युक्त अवगत 
कर सकता हैं । णमोकार मन्त्रकी आराधना स्थिर संचित पापको भस्म करनेवाली 
है। इस मन्‍्त्रके ध्यानसे अरिहन्त और सिद्धकी आत्माका ध्यान किया जाता हैं, 
आत्मा कर्मकलंक्से रहित निज स्त्ररूषकों अवगत करने लगता हैं। कहा 
गया है-- 

जो जाणदि अरिहंत दब्बत्त गुणत्त पल्यत्तहिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादु तस्स लय ॥८०॥। 
+अआ० १ 

“यो हि नामाहंन्त द्रव्यत्वपुणत्वपर्यायस्वैः परिच्टिनत्ति स ख्वात्मानं 
परिच्छिनत्ति, उभयोरादिनिइ्चयेनाविशेषात्‌ । अहंतो5पि पाककाष्टा गतकाते- 
स्वरस्थेव परिस्पष्टमात्मरूपं ततस्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेद: । तन्रान्वयो द्वव्यं, 
अन्वयं विशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्याया: ।” अर्थात्‌ जो अरिहन्तको 
द्रव्य, गुण और पर्याय रूपसे जानता है, वह अपने आत्माको जानता है, और 
उसका मोह नष्ट हो जाता हैं। क्योंकि जो अरिहन्तका स्वरूप है, वही स्वभाव 
दृष्टिसे आत्माका भी यथार्थ स्वरूप हैं। अतएव मुनिराज सर्वदा इस महामन्त्रके 
स्मरण-द्वारा अपने आत्मामें पवित्रता छाते हैं । 

समाधिकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नवाले साधक मुनि तो इसी महामन्त्रको 
आराधता करते है । अतः मुनिके आचारके साथ इस महामन्त्रका विशेष सम्बन्ध 
हैं। जब मुनिदीक्षा ग्रहण की जातो हैं, उस समय इसो महामन्त्रके अनुष्ठान-द्वारा 
दीक्षाविधि सम्पन्न की जातो है । 


मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन श्र 


श्रावकाचारकी प्रत्येक क्रियांके साथ इस महामन्त्रका घनिष्ठ सम्बन्ध हे ! 
धार्शिक एवं लौकिक सभी कृत्योंके प्रारम्भमें आवक इस महामन्त्रका स्मरण 
करता है । श्रावककी दिनचर्याका वर्णन करते हुए बताया 
गया है कि प्रातःकाल ब्राह्म मुह॒तंमें शय्या त्याग करनेके 
अनन्तर णमोकार मन्त्रका स्मरण कर अपने कर्तव्यका 
विचार करना चाहिए। जो श्रावक प्रातःकालीन नित्य क्रियाओंके अनन्तर 
देवपूजा, गृरुभवित, स्वाघ्याय, संयम, तप और दान इन षट्कर्मोंकी सम्पन्न 
करता है, विधिपूर्वक अहिंसात्मक ढंगसे अपनी आजीविका अर्जन कर आसक्ति- 
रहित हो अपने कार्योको सम्पन्न करता है, वह धन्य है । श्रावकके इन षट्कर्मोमे 
णमोकार महामन्त्र पूर्णतया व्याप्त हैं । देवपूजाके प्रारम्भमें भी णमोकारमन्त्र 
पढ़कर “४» ही अनादि मूुलमन्त्रेम्यो नमः पृष्पाअलिस” कहकर पुष्पांजलि 
अधित किया जाता है। .पूजन के बीच-बीचमें भी णमोकार महामन्त्र आता है । 
यह बार-बार व्यक्तिको आत्मस्वरूपका बोध कराता है तथा आत्मिक गुणोंकी 
चर्चा करनेके लिए प्रेरित करता है। - 

गुरुभक्तिमे भी णमोकार महामन्त्रका उच्चारण करना आवश्यक है। गुरु 
पूजाके आरम्भमे भी णमोकार मन्त्रको पढ़कर पुष्प चढ़ाये जाते हैं | पश्चात्‌ जल, 
चन्दन आदि द्रव्योंस पूजा की जाती हँँ। यों तो णमोकार सन्‍्त्रमें प्रतिपादित 
आत्मा ही गुरु हो सकते हैं। अतः गुरु अर्पण रूप भी यही मन्त्र है। स्वाध्याय 
करनेमें तो णमोकार मन्त्रके स्वरूपका ही मनन किया जाता है । श्रावक इस 
महामन्त्रके अर्थकों अवगत करनेके लिए द्वादशांग जिनवाणोका अध्ययन करता है । 
यद्यपि यह भहामन्त्र समस्त द्वादशांगका सार है, अथवा द्वादशांग रूप ही है । 
संसारकी समस्त बाधाओंको दूर करनेवाला है । शास्त्र प्रवचन आरम्भ करनेके 
पूर्व जो मंगलाचरण पढ़ा जाता है, उसमे णमोकार मन्त्र व्याप्त है। कर्तव्यमार्गका 
परिज्ञान करानेके लिए इसके सामने कोई भी अन्य साधन नहीं हो सकता हैं । 
जीवनके अज्ञानभाव और अनात्मिक विश्वास इस मन्‍्त्रके स्वाध्याय-द्धारा दर हो 
जाते है। लोकैपणा, पृत्रषणा ओर वित्तेषणाएँ इस महामन्त्रके प्रभावसे नष्ट हो 
जाती हैं। तथा आत्माके विकार नष्ट होकर आत्मा शुद्ध निकल आता हैं। 
स्वाध्यायके साथ तो इस महामन्त्रका सम्बन्ध वर्णनातीत है । अतः गुरुभक्ति और 


श्रावकाचार और 
णमोकार महामन्त्र 
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स्वाध्याय इन दोनों आवश्यक करतंव्योंके साथ इस महामन्त्रका अपूर्य सम्बन्ध है । 
श्रावककी ये क्रियाएँ इन मन्त्रके सहयोगक्रे बिना सम्भव हो नहों हैं । ज्ञान, 
विवेक और आत्मजागरणकी उपलब्धिके लिए णमोकार मन्त्रके भावध्यानको 
आवश्यकता है । 

इच्छाओं, वासनाओं और कषायोंपर नियन्त्रण करना संयम हैँ । शक्तिके 
अनुसार सर्वदा संयमका धारण करना प्रत्येक श्रावकके लिए आवश्यक है । 
पंचेन्द्रियोंका जप, मन-वचन-कायकोी अशुभ प्रवृत्तिका त्याग तथा प्राणीमात्रकी 
रक्षा करना प्रत्येक व्यक्तिके लिए आवश्यक है। यह संयम ही कल्याणका मार्ग 
है । संयमके दो भेद हैं - प्राणीसंयम और शक्तिसंयम । अन्य प्राणियोंको किचित्‌ 
भी दुःख नहो देना, समस्त प्राणियोके साथ अआतृत्व भावनाका निर्वाह करना और 
अपने समान सभीको सुख-आनन्‍्द भोगनेका अधिकारी समझना प्राणोसंयम है । 
इन्द्रियोंकों जीतना तथा उनकी उद्ाम प्रवुत्तिको रोकना इन्द्रिय-संयम हैं। 
णमोकार मन्त्रकी आराधनाके बिना श्रावक संयमका पालन नही कर सकता हें, 
क्योंकि इसी मन्‍्त्रका पवित्र स्मरण संयमको ओर जीवको झुकाता हैं। 'इच्छाओं- 
का निरोध करना तप है; णमोकार महामन्त्रका मनन, ध्यान और उच्चारण 
इच्छाओंको रोकता हैं। व्यर्थभी अनावश्यक इच्छाएँ, जो व्यक्तिको दिन-रात 
परेशान करती रहतो हैँ, इस महामन्त्रके कारणसे रुक जाती हैं, इच्छाओंपर 
नियन्त्रण हो जाता हैं तथा सारे अनर्थोकी जड़ चित्तकी चंचछता और उसका 
सतत संस्कार युक्त रहना, इस महामन्त्रके घ्यानसे रुक जाता है। अहंकारवेष्टित 
बुद्धिके अपर अधिकार प्राप्त करनेमें इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नही है । 
अतएव संयम और तपकी सिद्धि इस मन्त्रको आराधना-द्वारा हो सम्भव है । 

दान देता गृहस्थका नित्य प्रतिका कर्तव्य है। दान देनेके प्रारम्भसें भी 
णम्ोकार सन्त्रका स्मरण किया जाता हैं। इस मन्‍्त्रका उच्चारण किये बिना 
कोई भी श्रावक दानकी क्रिया सम्पन्न कर ही नही सकता हैँ। दान देनेका ध्येय 
भी त्यागवृत्ति-द्वारा अपनी आत्माको निर्मल करना और मोहको दूर करना है । 
इस मन्‍्त्रको आराधना-द्वारा राग-मोह दूर होते हैँ और आत्मामें रत्नत्रयका 
विकास होता है । अतएवं दैनिक षटकर्मोमें गमोकार मन्त्र अधिक सहायक है 

श्रावककी दैनिक क्रियाओंका दर्शन करते हुए बताया गया है कि प्रात:काऊू 
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नित्यक्रियाओंसे निवृत्त होकर जिनमन्दिरमें जाकर भगवात्‌के सामने णमोकार 
मन्त्रका स्मरण करना चाहिए। दर्शन-स्तोत्रादि पढ़नेके अनन्तर ईर्यापथशुद्धि 
करना आवश्यक हैं । इसके पश्वात्‌ प्रतिक्ररण करत हुए कहना चाहिए कि हे 
प्रभो ! मैंने चलनेमे जो कुछ जीवोंकी हिंसा की हो, उसके लिए मैं प्रतिक्रमण 
करता हूँ । मन, वचन, कायको वशमे न रखनेसे, बहुत चलनेसे, इधर-उधर 
फिरनेसे, आने-जानेसे, द्वीन्द्रियादिक प्राणियों एवं हरित कायपर पैर रखनेसे, 
मल-मृत्र, थूक्र आदिका उत्क्षेपण करनेसे, एकेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
या पचेन्द्रिय अपने स्थानपर रोके गये हों, तो मैं उसका प्रायध्चित्त करता हूँ । 
उन दाोषोंकी शुद्धिके लिए अरहन्तोंको नमस्कार करता हैँ और ऐसे पापकर्म तथा 
दुष्टाचारका त्याग करुता हूँ ।! “णमो अरिहंताणं णमो शिद्धाणं णमो आाइरियाणं 
णमो उबज्प्तायाणं णमो लछोए सब्वसाहुणं इस मन्‍्त्रका नौ बार जाप कर 
प्रायश्चित्त विधिपूर्वक किया जाता हैं । प्रायश्चित्तविधिमें इस मन्त्रकी उपयोगिता 
अत्यधिक हैं । इसके बिना यह विधि सम्पन्न नहीं की जाती हैं। २७ इवासो- 
च्छवासमे ९ बार इसे पढ़ा जाता है । 

आलोचनाके समय सोचे कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम चारों दिज्ञाओं 
और ईशान आदि विदिशाओं में इधर-उधर घूमने या ऊपरकी ओर मुँह कर चलने- 
में प्रभादवश एकेन्द्रियादि जीवोंकी हिसा की हो, करायी हो, अनुमति दी हो, वे 
सब पाप मेरे भिथ्या हों । मैं दुष्क्मोकी शान्तिके लिए पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करता हैं। इस प्रकार मनमें सोचकर अथवा वचनोंसे उच्चारण कर नौ बार 
णमोकार मन्त्रका पाठ करना चाहिए । 

सम्ध्या-वन्दनके समय - “हैं इवीं क्षवीं वं मं हें सं तपंद्रां द्वीं ह॑ सः 
स्वाहा । इस मन्त्र-द्वारा द्वादशांगोंका स्पर्श कर प्राणायाम करना चाहिए। 
प्राणायाममे दायें हाथको पाँचों भेंगुलियोंसे नाक पकड़कर अंगूठेसे दायें छिद्गको 
दबाकर बायें छिद्से वायुको खींचें । खींचते समय 'णमो अरिहंता्ण” ओर “णमों 
सिद्धाणं' इन दोनों पदोंका जाप करे । पूरी वायु खींच लेनेपर अंगुलियोंसे बायें 
छिद्रको दबाकर वायुकोी रोक ले॥। इस समय “णमो आइरियाणं और णमो 
उवज्ञायाणं इन पदोंका जाप करे। अन्त्में अंगूठेको ढीला कर धीरे-धोरे 
दाहिने छिद्रसे वायुकों निकालना चाहिए तथा “णमों छोए सब्बसाहूर्ण' पदका 
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' जाप करना चाहिए। इस तरह सन्ध्या-वन्दनके अन्तमे नौ बार णमोकारमन्त्र 
पढ़कर चारों दिशाओंकों नमस्कार कर विधि समाप्त करना चाहिए। हरिवंशपुराण- 
में बताया गया हैं कि णमोकार मन्त्र और चतुरुत्तममंगल श्रावककी प्रत्येक क्रिया- 
के साथ सम्बद्ध है, श्रावककी कोई भी क्रिया इस मन्त्रके बिना सम्पन्न नहीं की 
जाती है। दैनिक पूजन आरम्भ करनेके पहले ही सर्वपाप और विघष्नका नाशक 
होनेके कारण इसका स्मरण कर पुष्पाजलि क्षेपण की जाती है। श्रावक स्वस्ति- 
वाचन करता हुआ इस महामन्त्रका पाठ करता है | बताया गया हैं-- 
घुण्यपत्थनमस्कारपदपाठपवित्रिती । 
चतुरुत्त ममान्नल्यशरणप्रतिपादिनो ॥ 

आचायंकल्प श्री पं० आशाघरजीने भी श्रावकोकी क्रियाओंके प्रारम्भमें 
णमोकार महामन्त्रके पाठका प्राधान्य दिया हैं । पृज्यपाद स्वामीने देशभक्तिमे तथा 
उस ग्रन्थके टीकाकार प्रभाचन्द्रने इस महामन्त्र को दण्डक कहा हैं। इसे दण्डक 
कहे जानेका अभिप्राय ही यह है कि श्रावक्की समस्त क्रियाओंमें इसका उपयोग 
किया जाता हैं। श्रावककी एक भी क्रिया इस महामन्त्रके बिना सम्पन्न नही की 
जा सकती है । 

षोडशकारण संस्कारोंके अवसरपर इस मन्त्रका उच्चारण किया जाता है। 
ऐसा कोई भी मांगलिक कार्य नही, जिसके आरम्भमें इसका उपयोग न किया 
जाये । मृत्युके समय भी महामन्त्रका स्मरण आत्माके लिए अत्यन्त कल्याणकारक 
बताया है । जेनाचार्योने बतछाया हैँ कि जीवन-भर धर्म साधना करनेपर भी 
कोई व्यक्ति अन्तिम समयमे आत्मसाधन - णमोकार मन्त्रकी आराधना-द्वारा 
निजको पवित्र करना भूल जाये, तो बह उसी प्रकार माना जायेगा, जिस प्रकार 
निरन्तर अस्त्र-शस्त्रोंका अभ्यास करनेवाला व्यक्ति युद्धेग समय शस्त्र-प्रयोग करना 
भूल जाये । अतएवं अन्तिम समयमे अनाद्यनिधन इस महामन्त्रका जाप करके 
अपनी आत्माकों अवश्ष्य पविन्न करना चाहिए । कहा गया है - 

जिणबयणमोसहमिणं विसयसुह विरेय्णं अमिदन्ट॒दं। 
जरमरणवाहिवेयण-खयकरणं सब्वदुक्खाणं ॥--मूलाचार 

अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌की वचनरूपी ओषधि इन्द्रिय-जनित विषय-सुखोंका 

विरेचन करनेवाली है, - मूलाचार अमृत स्वरूप हैँ और जरा, मरण, व्याधि, 
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वेदना आदि सब दुःखोंका नाश करनेवाली हैं। इस प्रकार जो पंचपरमे ष्टी के स्वरूप- 
का स्मरण करनेवाले णमोकार मन्त्रका ध्यान करता है, वह निश्चयत: सल्लेखना- 
ब्रतकों धारण करता हूँ । श्रावककों संसारके नाश करनेमे समर्थ इस महाभन्त्रकी 
आराधना अवश्य करनी चाहिए । अमितगति आचार्यने कहा हैं - 
सप्तविशतिरुच्छवासाः संसारोनन्‍्मूलन क्षमे । 
सन्ति पदग्चनमस्कारे नवधा चिनितते सति। 

इस प्रकार श्रावक अन्तिम समयमें णमोकार मन्त्रकी साधना कर उत्तम 
गतिकी प्राप्ति करता है और जन्म-जन्मान्तरके पापोंका विनाश करता हैं। अन्तिम 
समयमें ध्यान किया गया मन्त्र अत्यन्त कल्याणकारी होता है । 

वत्तोंका पालन आत्मकल्याण और जीवन संस्कारके लिए होता हैं । ब्नतोंकी 
विधिका वर्णन कई श्रावकाचारोंमे आया है। कर्मोक्री असंख्यातगुणी निर्जरा 
करनेके लिए श्रावक ब्रतोपवास करता है, जिससे उनकी 
आत्माके विकार शान्त होते हैं और त्यागकी महत्ता जीवनमें 
आती है। सप्तव्यसनके त्यागके साथ, आठ मूलगुण, बारह 
ब्रत और अन्तिम समयमें सललेखना धारण कर विशेष उपवासोंके द्वारा श्रावक 
अपनी आत्माकों बुद्ध करनेका आभास करता हैं। ब्रत प्रधान रूपसे नौ प्रकारके 
होते है - सावधि, निरवधि, दैवसिक, मैशिक, मासावधिक, वार्षिक, काम्य, 
अकाम्य और उत्तमार्थ । सावधि व्रत दो प्रकारके हैं - तिथिकी अवधिसे किये 
जानेबवाले और दिनोकी अवधिसे किये जानेवाले । तिथिकी अवधिसे किये जाने- 
वाले सुखचिन्तामणि, पंचविशति भावना, द्वात्रिशद्भावना, सम्यक्त्वपंचविशतिभावना 
और णभोकारपंचरत्रिशदृभावना आदि हैं । दिनोंकी अवधिसे किये जानेवाले ब्रतोंमें 
दुःलहरणब्रत, धर्मंचक्रव्गत, जिनगुणसम्पत्ति, सुखसम्पत्ति, शीलकल्याणक, श्रुति- 
कल्याणक और चक्रकल्याणक आदि है । निरवधिमें कवलचन्द्रायण, तपोंजलि, 
जिनमुखावलोकन, मुक्तावली, द्विकावली और एकावली आदि हैँ। देवसिक ज्तोंमें 
दशलक्षण, पुष्पांजलि, र॒त्नत्रय आदि हैं। आकाशपंचमोी नैशिक ब्रत हैं। षोडश- 
कारण, मेघमाला आदि मासिक हैं । जो ब्रत किसी कामनाको पूतिके लिए किये 
जाते है, वे काम्य और जो निष्कामरूपसे किये जाते हैं, वे निष्काम कहलाते हैं । 
काम्य ब्रतोंमें संकटहरण, दुःखहरण. धनदकलश आदि ब्रतोंकी गणना की जाती 

९ 


चतवरिधान और 
णम्रोकार मन्त्र 
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है । उत्तम व्रतोंमें करमंचूर, कमंनिर्जरा, महासर्वतोभद्र आदि हैं । अकाम्य ब्रतोमें 
मेरुपंक्ति आदिकी गणना हैं। इन समस्त ब्रतोंके विधानमें जाप्य मन्त्रोकी 
आवश्यकता होती है । यों तो णमोकार मन्‍्त्रके नामपर णमोकारपंवत्रिशद्‌भावना 
ब्रत भी है। इस ब्रतका वर्णन करते हुए बताया गया हैँ कि इस ब्रतका 
पालन करनेसे अमेक प्रकारके ऐश्वयोंके साथ मोक्ष-सुख प्राप्त होता हैँ। 
कहा गया है - 
अपराजित है मन्त्र णमोकार, अक्षर तह पेंतीस विचार । 
कर उपवास वरण परिमाण, सोहं सात करो बुधिमान ॥ 
पुनि चोदा चोदशिक्षत साँच, पाँचें तिथि के प्रोषध पाँच। 
नवमी नव करिये भवि सात, खब प्रोषध पेंतीस गणात ॥ 
पेंतीसी णव॒कार जु येह, जाप्यसन्त्र नवकार जयेह। 
सन वच तन नरनारो करे, सुरनर सुख लह शिवतिय वबरे ॥ 
अर्थात्‌ - यह णमोकारपैंतीसीव्रत एक वर्ष छह महीनेमें समाप्त होता है । 
इस डेढ़ वर्षकी अवधिमें केवल ३५ दिन ब्रतके होते है । ब्रतारम्भ करनेकी यह 
विधि है - [१] प्रथम आषाढ़ शुक्ला सप्तमीका उपवास करे, फिर श्रावण महीने- 
की दोनों सप्तमी, भाद्रपद महीनेकी दोनों सप्तमों और आदिवन महीनेकी दोनों 
सप्तमी इस प्रकार कुल सात सप्तमियोंके उपवास करे। [२] पश्चात्‌ कातिक 
कृष्ण पंचमीसे पौष कृष्ण पंचमी तक अर्थात्‌ कुल पाँच पंचमियोंके उपवास करे । 
[३] तदनन्तर पौष कृष्ण चतुर्दशीसे चैत कृष्ण चतुर्दशी तक सात चतुर्दशियोंके 
सात उपदास करे। [४] अनन्तर चेत्र शुक्ला चतुर्दशीसे आषाद शुक्ला चतुर्दशी 
तक सात चतुर्देशियोंके सात उपवास करे । [५] तत्पश्चात्‌ श्रावण कृष्ण नवमीसे 
अगहन कृष्ण नवमी तक नो नवमियोंके नौ उपवास करे। इस प्रकार कुल २५ 
अक्षरोंके पैतीस उपवास किये जाते है । णमोकार मन्‍्त्रके प्रथम पदमे ७ अक्षर, 
द्वितीयमे ५, तृतीयमें ७, चतुर्थभ ७ और पंचमम ९ है; अतः उपवासोंका क्रम 
भी ऊपर इसीके अनुसार रखा गया है । उपवासके दिन व्रत करते हुए भगवान्‌का 
अभिषेक करनेके उपरान्त णमोकार मन्त्रका पूजन तथा त्रिकाल इस मन्त्रका जाप 
किया जाता हैं। ब्रतके पूर्ण हो जानेपर उद्यापन कर देना चाहिए। इस 
ब्रतका पाछून गोपाल नामक ग्वालने किया था, जो चम्पानगरीमें तड्भबमोक्ष- 
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ग्रामी सुदर्शन हुआ। वर्धमान पुराणमें णमोकार ब्रतकों ७० दिनमें ही समाप्त 
कर देनेका विधान है । 

णमोकार बत अब सुन राज, सत्तर दिन एकान्तर साज | 

अर्थात्‌ ७० दिनों तक लगातार एकाशन करे । प्रतिदिन भगवानके अभिषेक- 
पूर्वक णमोकारमन्त्रका पूजन करे । तिकराल णमोकार मन्त्रका जाप करें। रात्िमें 
पंचपरमेष्ठी के स्वरूपका चिन्तन करते हुए या इस महामन्त्रका ध्यान करते हुए 
अल्प निद्रा ले। जो व्यक्ति इस ब्रतका पालन करता है, उसकी आत्मामें महान्‌ 
पुण्यका संचय होता है और समस्त पाप भस्म हो जाते हैं । 

णमोकार मन्त्रका त्रिकाल जाप, त्रेपन क्रिया ब्रत, लघुपल्यविधान, बृहत्पल्य- 
विधान, नक्षत्रमाछा, सप्तकुम्भ, लघुसिहनिष्क्रोडित, बृहत्सिहनिष्क्रोडित, भाद्रवन- 
सिहनिष्क्री डित, त्रिगुणसार, स्ंतोभद्र, महासवंतोभद्र, दुःखहरण, जिनपूजा- 
पुरन्दरब्रत, लघुधर्मचक्र, बृहृद्घरमंचक्र, बृहद्‌ जिनगुणसम्पत्ति, लघुजिनगुणसम्पत्ति, 
बृहत्सुखसम्पत्ति, मध्यमसुखसम्पत्ति, लघुसुखसम्पत्ति, रुद्रवसन्तव्रत, शीलकल्याणक- 
ब्रत, श्रुतिकल्याणकब्रत, चन्द्रकल्याणकब्रत, लघुकल्याणकब्न त, बृह॒द्र॒त्नावलीब्रत, 
मध्यमरत्नावलीव्रत, लघुरत्नावलीवत, बृह॒द्मुक्तावलीत्रत, मध्यममुक्तावलीब्रत, 
लघुमुक्तावलीब्रत, एकावलीब्रत, लूघुएकावलीब्रत, द्विकावलीब्रत, लघुद्विकावलोब्रत, 
रूघुकनकावलीब्रत, बृहदुकनकावलोब्रत, लघुमृदज्जमध्यव्रत, बृह॒दुमृदद्भ मध्यब्रत, 
मुरजमध्यव्रत, वज्ञमध्यत्रत, अक्षयनिधिव्रत, मेघमालाब्रत, सुखकारणब्रत, आकाश- 
पंचमी, निर्दोषसप्तमी, चन्दनषष्ठी, श्रवणद्वादशी, श्वेतपंचमी, सर्वार्थसिद्धिव्र त, 
जिनमुखावलोकनब्रत, जिनरात्रिव्रत, नवनिधिन्नरत, अशोकरोहिणीब्रत, कोकिला- 
पंचमीब्त, रुक्मिणीव्रत, अनस्तमीक्नत, निर्जरपंचमोत्रत, कवलचन्द्रायणब्रत, बारह 
विजोराब्रत, ऐसोनब्रत, ऐसोदशब्रत, कजिकत्रत, क्ृष्णपंचमीन्रत, निः:शल्यअष्टमी- 
ब्रत, लक्षणपंक्तिब्रत, दुग्धरसोब्रत, धनदकलशब्रत, कलिचतुदंशी, शीलसप्तमोब्रत, 

नन्दसप्तमोब्रत, ऋषिपंचमीब्रत, सुदर्शनव्रत, गन्धअष्टमीक्रत, शिवकुमारवेलाब्नत, 

मौनब्रत, बारहतपत्रत और परमेष्ठिगुणब्रतके विधानमें बतलाया गया है | अर्थात्‌ 
उपयुक्त ब्रतोंकों गमोकार मन्त्रके जाप-द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है । कुल २५- 
२६ ब्रत ऐसे है, जिनमें णमोकार मन्त्रसे उत्पन्न मन्त्रोंके जापका विधान है। इस 
सन्‍्त्रका ब्रतसाधताके लिए कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह उपयुक्त ब्रतोंको 
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नामावलोसे ही स्पष्ट हैं। श्रावक ब्रतोंके पालन द्वारा अनेक प्रकारके पृण्यका 
अर्जन करता है। बताया गया है कि - 
अनेकपुण्यसंतानकारणं स्वनिननन्चनस्‌ 
पापघ्नं च क्रमादेतत्‌ बतं सुक्तिवशीकरम्‌ ४ 
यो विधत्त-च्त सारमेतस्मवंसुखावहम्‌ । 
प्राप्य घोडशर्म नाक॑ स गच्छेत्‌ क्रमशः शिवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-ब्नत अनेक पृष्यको सन्‍्तानका कारण है, संसारके समस्त पापोंको 
नाश करनेवाला है एवं मुक्ति-लक्ष्मीको वशम करनेवाला हैं, जो महानुभाव 
सर्वसुखोत्पादक श्रेष्ठ ब्रत धारण करते हैं, वें सोलह॒वें स्वर्गके सुखोंका अनुभव कर 
अनुक्रमसे अविनाशी मोक्षसुखको प्राप्त करते है । अतएवं यह स्पष्ट है कि ब्रतोके 
सम्यक्‌ पालन करनेके लिए णमोकार मन्त्रका घ्यान करना अत्यावश्यक हैं । 
णमोकार मन्त्रके महत्व और फलको प्रकट करनेत्राली अनेक कथाएँ जैन- 
साहित्यम आयी है । दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायके धर्मकथा-साहित्यमे 
इस महामन्त्रका बड़ा भारी फल बतलाया गया है । पुण्यास्नव और आराधना 
कथा-कोषके अतिरिक्त अन्य पुराणोंमे भी इस महामन्त्रके महत्त्वको प्रकट करने- 
वाली कथाएँ है । एक बार जिसने भी भक्तिभावपूर्वक इस महामन्त्र का उच्चारण 
सआलाहिल ओर किया वही उन्नत हो गया । नीचसे नीच प्रणी भी इस 
जमकर सेहत महामन्‍्त्रके प्रभावसे स्वर्ग और अपवर्गके चुल प्राप्त करता 
हैं। धर्मामृकी पहली कथामे आया हैँ कि वसुभूति 
ब्राह्मणने लोभसे आक्ृष्ट होकर दिगम्बरमुनिन्नत धारण किये थे तथा दयामित्रके 
अशक्लिक पर्वको सम्पन्न करानेके लिए दक्षिणा प्राप्तिके लोभसे उसने केशलुंच एवं 
द्रव्यलिगी साधुके अन्य ब्रत घारण किये थे। दयामित्र जब जंगलमें जा रहा था 
तो एक दिन रातको जंगली लुटेरोंने दयामित्र सेठके साथवाले व्यापारियोपर 
आक्रमण किया। दयामित्र वीरतापूर्वक लुटेरोंके साथ युद्ध करने लगा । उसने 
अपार बाण वर्षा को, जिससे लुटेरोके पैर उसड गये और वे भागनेपर उतारू 
हो गये । युद्धससमय वसुभूति दयामित्रके तम्बूमे सो रहा था। लुटेरोंका एक बाण 
आकर वसुभूतिको लगा और वह घायल होकर पीड़ासे तड़फड़ाने रंगा। यद्यपि 
दयामित्रके उपदेशसे उसे सम्यकत्वकी प्राप्ति हो चुकी थी, तो भी साधारण-सा 
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कष्ट उसे था। दयामित्रने उसे समझाया कि आत्माका कल्याण समाधिमरणके 
द्वारा ही सम्भव है, अतः उसे समाधिमरण धारण कर लेना चाहिए । सल्लेखनासे 
आत्मामे अहिसाकी शक्ति उत्पन्न होती है, अहिसक ही सच्चा वीर होता है । 
अतः मृत्युका भय त्याग कर णम्रोकार मन्त्रका चिन्तन करें । इस मन्त्रकी महिमा 
अद्भुत है। भक्तिभावपूर्वक इस मन्त्रका ध्यान करनेसे परिणाम स्थिर होते हैं 
तथा सभी प्रकारकी विघ्न-बाघाएँ टल जाती हैं । मनुष्यकोी तो बात हो क्या, 
तिर्यच भी इस महामन्त्रके प्रभावसे स्वर्गादि सुखोंको प्राप्त हुए हैं। हाँ, इस 
मन्त्र के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए | श्रद्धाके द्वारा ही इसका वास्तविक फल 
प्राप्त होगा । यो तो इस मन्‍्त्रके उच्चारण मात्रसे आत्मामे असंख्यातगृणी विशुद्धि 
उत्पन्न होती हैं 

दयामित्रके इस उपदेशकों सुनकर वसुभूति स्थिर हो गया। उसने अपने 
परिणामोंकों बाह्य पदार्थोसे हटाकर आत्माकोी ओर लगाया और णमोकार मन्त्रका 
व्याव करने लगा । ध्यानावस्थामे ही उसने शरीरका त्याग किया, जिसके प्रभावसे 
सौधर्म स्वर्गके मणिप्रभा बिमानमें मणिकुण्ड नामक देव हुआ । स्वर्गके दिव्य 
भोगोंको देखकर वसुभूतिके जीव मणिकुण्डको अत्यन्त आइचर्य हुआ । तत्काल हो 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानके उत्पन्न होते ही उसने अपने पू्॒व॑भवकी सब घटना अवगत 
कर ली और णमोकार मन्त्रके दृढ श्रद्धानका फल समझ अपने उपकारी दयामित्रके 
दर्शन करनेकी आया और उसकी भक्ति कर अपने स्थानकों चला गया। 
वसुभूतिका जीव स्वगंसे चय कर अभयकुमार नामक राजा श्रेणिकका पुत्र हुआ । 
इसने वयस्क होते ही दीक्षा ले ली और कठोर तपदचरण कर समाधिके साथ 
शरोर त्याग किया, जिससे सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ । वहाँसे चय कर निर्वाण 
प्राप्त करेमा । णमोकार मन्‍्त्रके दृढ़ श्रद्धान-द्वारा व्यक्ति सभी प्रकारके सुख प्राप्त 
कर सकता है | संसारका कोई भी कार्य उसके लिए दुर्लम नही होता हैं । 

इसी ग्रन्थकी दूसरी कथामें बताया गया है कि ललितांगदेव-जैसे व्यभिचारी, 
चोर, लम्पट, हिसक व्यक्ति भी इस भन्त्रके प्रभावसे अपना कल्याण कर लिये है, 
तो अन्य व्यक्तियोंकी बात ही क्या ? यही रलितांगदेव आगे चलकर अंजनचोर 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि यह चोरकी कलामें इतना निपुण था कि लोगोंके 
देखते हुए उनके सामनेसे वस्तुओंका अपहरण कर लेता था । इसका प्रेम राजगृह 
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नगरीकी प्रधान वेश्या मणिकाचनासे था। वेश्याने ललितांगदेव उर्फ अंजनचोरसे 
कहा - “प्राणवल्लभ ! आज मैंने प्रजापाछ् महाराजकी कनकावती नामकी 
पट्टरानीके गलेमें ज्योति-प्रभानामक रत्नहार देखा हैं । वह बहुत ही सुन्दर है । 
मैं उस हारके बिना एक घडी भी नही रह सकतो हूँ । अतः तत्काल मुझे उस 
हारको ला दीजिए ।” ललितांगदेव उर्फ अंजनचोरने कहा - “प्रिये, वह बहुत 
बड़ी बात नही है, मै तुम्हारे लिए सब कुछ करनेको त्तैयार हूँ । पर अभी थोड़े 
दिन तक घैर्य रखिए । आज-कल शुक्लपक्ष है, मेरी विद्या क्ृष्णपक्षकी अष्टमीसे 
कार्य करती है, अत: दो-चार दिनकी बात है; हार तुम्हे लाकर जरूर दूँगा । 

वेश्याने स्त्रियोचित भावभंगी प्रर्दोशित करते हुए कहा -- “यदि आप इस छोटी- 
सी मेरी इच्छाको पूरा नही कर सकते, तो फिर और मेरा कौन-सा काम 
कीजिएगा । जब मैं मर जाऊँगी, तब उस हारसे क्या होगा ।” अंजनचोरको 
वेश्याका ताना सह्य नही हुआ और आँखमे अंजन लगाकर हार चुरानैके लिए 
चल पड़ा। विद्याबलसे छिपकर ज्योतिप्रभा हारको उसने अपने हाथमें ले लिया । 
किन्तु ज्योतिप्रभा हारमें लगी हुई मणियोंका प्रकाश इतना तेज था, जिससे वह 
हार छिप न सका । चाँदनी रातमें उसकी विद्याका प्रभाव भी नष्ट हो गया, अतः 
पहरेदारोंने उसका पीछा किया । वह नगरकी चहारदीवारीको लराँघकर इमशान 
भूमिकी ओर बढ़ा । वहाँपर एक वृक्षके नीचे दीपक जलूते हुए देखकर वह॒ उस 
पेड़के नीचे पहुँचा और ऊपरकी ओर देखने रूगा | वहाँपर १०८ रस्सियोंका 
एक सींका रटक रहा था, उसके नीचे भाला, बरछा, तलवार, फरसा, मुद्गर, 
शूल, चक्र आदि ३२ प्रकारके अस्त्र गाड़े गये थे। एक व्यक्ति वहाँ पूजा कर 
णमोकार मन्त्र पढ़ता हुआ एक-एक रस्सी काटता जाता था । प्रत्येक रस्सीके 
काटनेके बाद वह भयातुर हो कभी नीचे उतरता और कभी साहस कर ऊपर चढ़ 
जाता; पुन: एक रस्सी काटकर नीचे आता । इस प्रकारकी उसकी स्थिति देखकर 
अंजनचोरने उससे पूछा - “तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्‍या है? यह कौन-सा 
कार्य कर रहे हो ? तुम किस मन्त्रका जाप करते हो और क्‍यों ?” 

वह बोला - “मेरा नाम वारिषेण है। मैं गगनगामी विद्याको सिद्ध कर 
रहा हूँ । मै पवित्र णमोकार मन्त्रका जाप कर इस विद्याको साधना चाहता हूँ + 
मुझे यह विधि और मन्त्र जिनदत्त श्रेष्ठित मिले हैं ।” अंजनचोर उसको बातोंको 
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सुनकर हँसने लगा और बोला - “तुम डरयोक हो, तुम्हें मन्त्रपर विश्वास नहीं 
हैं। अतः तुम्हें विद्या सिद्ध नहीं हो सकती है। इस प्रकार कहकर अंजनचोर 
सोचने लगा कि मुझे तो मरना ही है जैसे भी मरूँ। अतः जिनदत्त श्रेष्टिके द्वारा 
प्रतिपादित इस मन्त्र और विधिपर विश्वास कर मरना ज्यादा अच्छा है, इससे 
स्वर्ग मिलेगा । जरा भी देर होती है तो पहरेदारोके साथ कोतवाल आयेगा और 
पकड़कर फाँसीपर चढ़ा देगा । इस प्रकार विचार कर उसने वारिषेणसे कहा -- 
“भाई ! तुम्हे विश्वास नहीं है, तो मुझे इस मन्‍्त्रको साधना करने दीजिए ।” 
बारिषेण प्राणोके मोहमें पड़कर घबड़ा गया और उसने मन्त्र तथा उसकी विधि 
अंजनचोरको बतला दी। उसने बवृुढ़ श्रद्धातके साथ मन्त्रकी साधना की तथा 
१०८ रस्सियोंकों काट दिया। अब वह नीचे गिरनेंको ही था, कि इसी बीच 
आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई और उसने गिरते हुए अंजनचोरको ऊपर ही 
उठा लिया। विद्या-प्राप्तेकि अनन्तर वह अपने उपकारी जिनदत्त सेठके दर्शन 
करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर स्थित नन्‍न्दन और भद्रशालके चैत्यालयोंमें गया । 
यहाँपर वह भगवान्‌की पूजा कर रहा था। इस प्रकार अंजनचोरकों आकाश- 
गामिनी विद्याको प्राप्तिके अनन्तर संसारसे विरक्ति हो गयी, अतः उसने देवषि 
नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिके पास दीक्षा ग्रहण की ओर दुर्घर तप कर कर्भोका 
नाश कर कैलास पवब॑तपर मोक्ष प्राप्त किया । णमोकार महामन्त्रमे इतनी बड़ी 
शक्ति हैँ कि इसकी साधनासे अंजनचोर-जैसे व्यप्तनी व्यक्ति भी तद्भवमे निर्वाण 
प्राप्त कर सकते है। इसी कथामें यह भी बतलाया गया हैँ कि धन्वन्तरि और 
विश्वानुलोम-जैसे दुराचारी व्यक्ति णमोकार मन्त्रकी दृढ़ साधना-द्वारा कल्याणको 
प्राप्त हुए है । 

धर्मामृतकी तीसरी कथामें अनन्तमदीके ब्रतोंकी दृढ़ताका वर्णन करते हुए 
बताया गया हैं कि अनन्तमतीने अपने संकट दूर करनेके लिए कई बार इस महा- 
मन्त्रका ध्यान किया । इस मन्त्रके स्मरणसे उसका बड़ासे बड़ा कष्ट दूर हुआ है । 
जब वेश्याके यहाँ अनन्तमतोके ऊपर उपसर्ग आया था, उस समय उसके दूर होने 
तक उसने समाधिमरण ग्रहण कर लिया और अन्न-पानोका त्याग कर पंचपरमेष्ठी के 
ध्यानमे लीन हो गयो । णमोकार मन्त्रका आश्रय ही उसके प्राणोंका रक्षक था 
जब वेद्याने देखा कि यह इस तरह माननेवाली नही हैं, तो उसने सोचा कि 
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इसके प्राण लेनेसे अच्छा है कि इसे राजाके हाथ बेंच दिया जाये । राजा इस 
अनुपम सुरुदरीको प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होगा और मुझे अपार धन देगा, जिससे 
मेरे जन्म-जन्मान्तरके दारिद्रय दूर हो जायेंगे । इस प्रकार विचार कर वह वेश्या 
अनन्तमतीको राजा सिह॒ब्रतके पास ले गयी और दरबारभे जाकर बोली - 
“देव, इस रमणीरत्नको आपकी सेवामें अर्पण करने आयी हूँ । यह अनाप्रात 
कलिका आपके भोग करने थोग्य है। दासीने इसे पानेके लिए अपार धन खर्च 
किया है ।” राजा उस दिव्य सुन्दरीको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस 
वेशयाकों विपुल धनराशि देकर बिदा किया । 

सन्ध्या होते ही राजा अनन्तमतीसे बोला -- “हे कमलूमुखी ! तुम्हारे रूपका 
जादू मुझपर चल गया है, मेरे समस्त अंग्रोपाग शिथिल हो रहे है, मेरा मन मेरे 
अधीन नही रहा हैं। मै अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणोंमे अपित करता हूँ । आजसे 
यह राज्य तुम्हारा है । हम सब तुम्हारे है, अत्त: अब जछ्ीत्र ही मनःकामना पूर्ण 
करो | हाय ! इतना सौन्दर्य तो देवियोंमें भी नहीं होगा ।” 

अनन्तमती णमोकारमन्त्रका स्मरण करती हुई ध्यानमें लीन थी। उसे 
राजाकों बातोंका बिलकुल पता नहीं था। उसके मुखपर अद्भुत तेज था| 
सतीत्वकी किरणें निकल रही थीं। वह एक मात्र णमोकार मसन्त्रकी आराधनामें 
डूबो हुई श्री । कहा गया है “सापि पशत्चनमस्कारं संस्मरन्‍्ती सुखप्रदम्‌'' अर्थात्‌ 
बह मौन होकर एकाग्रभावसे णमोकार मन्त्रकों साधनामें इतनी लीन हो गयी 
कि उसने राजाकी बातें ही नही सुनी । अब अनन्तमतीसे उत्तर न पाकर राजाका 
क्रोध उभडा और उसने अनन्तमतोकों पीटना आरम्भ किया । अनन्तमतीके ऊपर 
होनेवाले इस प्रकारके अत्याचारोंको देखकर णमोकार मन्त्रके प्रभावसे उस नगरके 
शासनदेवका आसन हिंला और उसने ज्ञानबलसे सारी घटनाएँ अवगत कर 
ली । वह अनन्तमतीके पास पहुँचा ओर अदृश्य होकर राजाकों पीटने लगा । 
आदइवचर्यकी बात यह थी कि मारनेवाला कोई नही दिखलाई पड़ता था, केवल 
मार ही दिखलाई पड़ती थी । कोडे लगनेके कारण युवराजके मुंहसे खून निकल 
रहा था। राजा-अमात्य सभो मूच्छित थे, फिर भी मार पड़ना बन्द नहीं हुआ 
था । हल्ला-गुल्ला ओर चीत्कार सुनकर दरबारके अनेक व्यक्ति एकत्र हो गये । 
रानियाँ आ गयी, पर युवराजको रक्षा कोई नही कर सका। जब सब लोगोंने 
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मिलकर मारनेवालेकी स्तुति की तो शासनदेवने प्रत्यक्ष हो कहा - “आप लोग 
इसी सतीको प्रसन्न करें, मैं तो सतीका दास हूँ। यह कुमारी णमोकार मन्‍्त्रके 
घ्यानमें इतनी लोन है कि मुझे इसकी सेवाके लिए आना पड़ा है । जो भगवान्की 
भक्तिमे निरन्तर लीन रहते हैं, उनकी आराधना और सेवा आबालवृद्ध सभी 
करते है । जो मोहबशमे आकर भक्तिका तिरस्कार करता है, वह अत्यन्त नीच 
॥ जिसके पास धर्म रहता है उसके पास संध्षारकी सभी अलरूम्य वस्तुएँ रहतो 
। व्रतव्िभूषित व्यक्ति यदि भगवानके चरणोंकी भक्ति करता है, तो उसे 
संसारके सभी हर्झभ पदार्थ अपने-आप प्राप्त हो जाते हैं। णमोकार मन्त्रका ध्यान 
समस्त अरिप्टिको दूर करनेवाला हैं । जो विपत्तिमे इस मन्त्रका स्मरण करता 
है, उसके सभी 5-प्ट दूर हो जाते है । पंचपरमेप्टोकी भविति और उनका स्मरण 
सभी प्रक्तारके सुखोक्रो प्रदात करता हैं। पश्चान्‌ देवने कुमारीसे कहा - “है 
अनन्तमती ! तुम्हारा संकट दूर हुआ, नेत्रोन्मीलन करो । ये सब भक्त तुम्हारी 
चरण-चधूलि छनेके छिए आग्रे हैं । जिस प्रकार अग्निका स्वभाव जलना, पानोका 
स्वभाव घीतल, बायुका स्वभाव बढहना हैं; उसी प्रकार णमोकार मन्त्रकी 
आराधनाका फल समस्त उपसर्ग और कप्टोका दूर होना हैं । अब इस राजकुमार- 
को आप छलमा करें। ये रभी नगरनिवासी आपसे क्षमा-याचनाके लिए आये है । 
इस प्रकार घासनदेवने अनन्तमतोके द्वारा राजकुमारको क्षमा प्रदान करायी। 
राजा, अमात्य तथा रानियोने मिलकर अनन्तमतोकी पृजा की और हाथ जोडकर 
वे कहने लगे - “धर्ममृर्त ! हमने बिना जाने बडा अपराध किया । हम लोगोके 
समान संसारमे कौन पापी हो सकता हैं। अब आप हमें क्षमा करें, यह सारा 
राज्य और सारा बैभव आपके चरणोमे अधित हैं । अनन्तमतीने कहा -- “राजन्‌ ! 
बर्मसे बढ़कर कोई भी वस्तु द्वितकारी नहीं हैं । आप धरमंमे स्थिर हो जाइए ॥ 
णमोकारमन्त्रका विज्ञान कीजिए । इसी मन्त्रके स्भरण, ध्यान और चिन्तनसे 
आपके समस्त पाय नष्ट हो जायेंगे । पंचपरमेप्ठी बाचक इस महामन्त्रका ध्यान 
सभी पापोकों भस्म करनेवाला हैँं। पापीसे पापी व्यक्ति भी इस महामन्त्रके 
व्यानसे सभी प्रकारके सुख प्राप्त करता हैं ।” राजाने रानियों और अमात्यसहित 
णमोकार मन्त्रका व्यान क्रिया, जिससे उनकी आत्मामें विशुद्धि उत्पन्न हो गयी । 
वहाँसे जलकर अनन्तमतोी जिनालयमे पहुँची ओर वहाँ आयिकाके पास 
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जाकर धर्म श्रवण किया । यहीपर उसके माता-पितासे मुलाकात हुई। पिताने 
अनन्तमतो को घर ले जाना चाहा, पर उसने घर जाना पसन्द नहीं किया और 
पितासे स्वीकृति लेकर वरदत्त मुनिराजकी शिष्या कमलश्नों आधिकासे जिन- 
दीक्षा ले ली तथा निःकांक्षित हो ब्रत पालन करने लूगी । वह दिन-रात णभोकार 
मन्त्रके ध्यानमें लीन रहती थी तथा उग्र तपश्चरण करनेमें लोन थी । अन्तिम 
समयमें उसने समाधिमरण घारण किया; जिससे स्त्रीलिंगका छेद कर बारहवें 
स्वर्गमें १८ सागरकों आयु प्राप्त कर देव हुई । इस प्रकार णमोकार मन्त्रकी 
साधनासे अनन्तमतीने अपने सांसारिक कष्टोंको दूर कर आत्म-कल्याण किया । 

धममृतकी चौथी कथामे बताया गया है कि नारायणदत्ता नामक सन्यासिनीके 
बहुकावेमें आकर मालवनरेश चण्डप्रद्योतते रौरवपुर नरेश उद्यायनकी पत्नी 
प्रभावतीके रूप-सौन्दर्यका लोभी बनकर राजा उद्दायनकी अनुपस्थितिमे रौरबपुर- 
पर आक्रमण किया । उस समय रानी प्रभावतीके शीलकी रक्षा णमोकार मन्त्रकी 
आराधनासे ही हुई। प्रभावतीने अन्न-जलका त्याग कर इस मन्त्रका ध्यान किया । 
राजा चण्डप्रद्ोतती सेना जिस समय नगरमे उपद्रव कर रही थी, उसी समय 
आकाशमार्णसे अक्ृत्रिम चैत्यालयोंकी बन्दनाके लिए देव जा रहे थे। प्रभावतीके 
मन्त्र -स्मरणके प्रभावसे देवोंका विमान रौरवपुरके ऊपरसे नहीं जा सका | देवोंने 
अवधिज्ञानसे विमानके अटकनेका कारण अवगत किया तो उन्हें मालूम हुआ कि 
इस नगरमें घिरी सतोके ऊपर विपत्ति आयी हैं। सतोके ऊपर होनेवाले 
अत्याचारको अवग॒त कर एक सम्यरदृष्टि देव उसकी रक्षाके लिए उद्यत हुआ । 
उसने अपनी शक्तिसे चण्डप्रद्योतती सेनाको उड़ाकर उज्जथिनीमें पहुँचा दिया और 
नगरका सारा उपद्रव शान्त कर दिया। 

रानी प्रभावतीकी परीक्षा करनेके लिए उस देवने चण्डप्रद्योतता रूप धारण 
किया और समस्त प्रजाको महानिद्रामे मग्न कर विक्रिया ऋद्धिके बलसे चतुरंग 
सेना तैयार की और गढ़कों चारों ओरसे घेर लिया। नगरमें मायावी आग छगा 
दो, मार्ग और सडकोंपर कृत्रिम रक्तकी धार बहने लगी, सवंत्र भय व्याप्त कर 
दिया और प्रभावती देवीके पास आकर बोला - “मैंने तुम्हारी सेनाको मार 
डाला है । अब आप पूरी तरहसे मेरे अधीन हैं; अत: आँखे खोलकर मेरी ओर 
देखिए । आपके पति उद्यायन राजाको भी पकड़कर कद कर लिया हैं। अब मेरा 
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सामना करनेवाला कोई नहीं हैं । आप मेरे साथ चलिए और पटरानी बनकर 
संसारका आनन्द लीजिए ॥ आपको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होने दूँगा ।” 

रानी राजा चण्डप्रद्योतके रूपधारी देवके वचनोंको सुनकर णमोकार मन्त्रके 
ध्यानमे और भी लीन हो गयो और स्थिरतापूर्वक जिनेन्द्र प्रभुके गुणोका चिन्तन 
करने लगी । उसने निश्चय किया कि प्राण जाने तक शीलको नहीं छोड़ गी । 
इस समय णमोकार मन्त्र ही मेरा रक्षक हैं। पंचपरमेष्टीकी शरण हो मेरे लिए 
सहायक हैं। इस अकार निश्चय कर वह घ्यानमें और दृढ़ हो गयी । देवने पुन: 
कहा - “अब इस ध्यानसे कुछ नही होगा, तुम्हें मेरे वचन मानने पड़ेंगे।”” 
परन्तु प्रभावती तनिक भी विचलित नहीं हुई और णमोकार मन्त्रका ध्यान करती 
रही । प्रभावतीकी दृढ़तासे प्रसन्न होकर देवने अपना वास्तविक रूप धारण किया 
और रानीसे बोला -- “देवि ! आप धन्य है। मैं देव हूँ, मैंने चण्डप्रद्योतकी 
सेनाको उज्जयिनी पहुँचा दिया है तथा विक्रियावलस आपको सेना और प्रजाको 
मृच्छित कर दिया हैँ । मैं आपके सतीत्व ओर भक्तिभावकी परीक्षा कर रहा 
था। मै आपमे वहुत प्रसन्न हूँ। आपके ऊपर किसी भी प्रकारकी अब विपत्ति 
नहीं है। मध्यलछोक बास्तवमे सती नारियोक्रे सतीत्वपर हो अवलम्बित हैँ । इस 
प्रकार कहकर पारिजात पृष्पोसे रानोकी पूजा की, आकाणमे दुन्दुभि बाजे बजने 
लगे, गृप्पवृष्टि होने लंगो । पंचपरमेष्टीकी दा ओर जिनेन्द्र भगवानक्ी जयके 
नारे सब्ंत्र सुनाई पड़ते थे। णमोकारकी आऋविनाके प्रभावसे रानो अ्भावतोने 
अपने णीलकी रक्षा की तथा आयशिकासँ दीक्षा ग्रहणं कर तप किया, जिससे 
ब्रद्मस्वगं मे दस सागरोपम आयु प्राप्त कर महधिदेव हुई । 

इस ग्रन्थकी बारहवीं कथामें बताया गया हैँ कि जिनपालित मुनि एक दिन 
एकाकी बिहार करते हुए आ रहे थे। उज्जयिनीके पास आते-भआते सूर्यास्त ही 
गया, अतः रातमे गमन सिपिद्ध होनेस वह भयंकर द्मशानभूमिसें जाकर 
घ्यानस्थ हो गये । सूर्योदिय तक इसी स्थानपर रहेंगे, ऐसा नियम कर वही एक 
ही करवट लेट गये। धनुपाकार होकर उन्होने ध्यान छगाया। योगमे मुनिराज 
इतने छीन थे कि उन्हें अपने घरीर॒का भी होश नहीं था । 

मध्यरात्रिम उज्जगिनीका विडम्व नामक साथक्र मन्त्रविद्या सिद्ध करनेके लिए 
उसी इमशानभू मिस आया | उसने योगस्थ जिनपालछित मुनिक्रो मुरदा समझा, अत: 
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पासकी चिताओंसे दो-तोन मुरदे और खींच लाया । जिनपालित मुनि और अन्य 
मुरदोंको मिलाकर उसने चूल्हा तैयार किया ओर इस चूल्हेमें आग जलाकर भात 
बनाना आरम्म किया। जब आगकी लपटें जिनपालित मुनिके मस्तकके पास 
पहुँची, तब भी वह ध्यानस्थ रहे । उन्होंने अग्निकी कुछ भो परवाह नहीं को । 
मुनतिराज सोचने लगे - “स्त्री बिना पुत्र, दूध बिना मक्खन, सूत बिना कपड़ा 
और मिट्टी बिना घड़ेका बनना जैसे असम्मव है, उसी प्रकार उपसर्ग बिना सहे 
कर्मोंका नष्ट होना असम्भव हैं। उपसर्गकी आगसे कर्मरूपी लकड़ी जलूकर भस्म 
हो जाती है । इस पर्यायकी प्राप्ति, और इसमें भी दिगम्बर दोक्षाका मिलना बड़े 
सौभाग्यकी बात है। जो व्यक्ति इस प्रकारके अवसरोंपर विचलित हो जाते हैं, 
वे कहीके नहीं रहते । जीवके परिणाम ही उन्नति-अवनतिके साधन हैं । परिणाम 
जैसे-जैसे विशुद्ध होते जाते है, वेसे-वेंसे यह जीव आत्मकल्याणमें प्रवृत्त हो जाता 
है । परिणामोंकी शुद्धिका साधन णमोकार मन्त्र हैं। इस मन्त्रकी आराधनासे 
परिणामोंम निर्मलता आ जातो हैँ, आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, चेतन्यमय स्वरूपको 
समझ लेता है । अत: णमोकार मन्त्रको साधना ही संकटकालमें सहायक होतो 
है । इसीके द्वारा मोहममताको जीता जा सकता है । जड़ और चेतनका भेद-भाव 
इसी महामन्त्रकी साधनापे प्राप्त होता है। आत्मरसका स्वाद भी पंचपरमेष्टीके 
गृणचिन्तनसे प्राप्त होता हे । इस प्रकार जिनपालित मुनिने द्वादश अनुप्रेक्षाओका 
चिन्तन किया । महाव्रत ज्ौर समितिके स्वरूपका विचार कर परिणामोंकों दृढ़ 
किया । अनन्तर सोचते लगे कि ब्रतोंकी महिमा अचिन्त्य है । ब्रत पालन करने से 
चाण्डाल भी देव हो गया, कोवेका मांस छोड़नेसे खदिरसागर इन्द्र पदवोको प्राप्त 
हुआ । णमोकार मन्त्रके प्रभावसे कितने ही भव्य जीवोंने कल्याण प्राप्त किया है । 
दुढ़सूर्य नामक चोर चोरी करते पकड़ा गया, दण्डस्वरूप शूलीपर चढ़ाया गया, 
पर णमोकार मन्त्रके स्मरणसे देवपद प्राप्त हो गया । सोमशर्माकी स्त्रोनें बरदत्त 
मुनिराजको अविभावपूर्वक आहार दान दिया था तथा अन्तिम समयमें णमोकार- 
मन्त्रकी आराधना की थी, जिससे वह देवांगना हुई। नमि और विनमिने भगवान्‌ 
आदिनाथकी आराधना की थी, जिससे ध रणेन्द्रने आकर उनकी सेवा की । क्‍या 
पंचपरमेष्ठी की आराघना करना सामान्य बात हैँ। द्रमसेनने जिनेदवर मार्गको 
समझकर णमोकार मन्त्रकी साधना को, जिससे पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ 
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ध्यानके अनन्तर रूपातीत ध्यान किया और कर्मोंका नाश कर मोक्ष लाम किया। 
अतः: इस समय सभी प्रक्नरके उपसरमोको जीतना परम आवश्यक है। णमोकार- 
मन्त्र ही मेरे लिए शरण हूँ । 

अग्नि उत्तरोत्त र बढ़ रही थी ॥ जिनपालितका सारा शरीर भस्म हो रहा 
था, पर वह णमोकारमन्त्रकी साधनामें लीन थे । परिणाम और विशुद्ध हुए और 
णमोकार मन्त्रके प्रभावसे श्मशान-भूमिके रक्षक देवने प्रकट हो उपसर्ग दूर किया 
तथा मुनिराजके चरण-कमलोंकी पूजा की । इस प्रकार णमोकार मन्त्रकी साधना- 
से जिनपालित मुनिने अपूर्व आत्मसिद्धि प्राप्त की । 

इस ग्रन्थकी तेरहवीं कथामें आया हैं कि एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों- 
सहित मालवदेश पहुँचे, वहाँका राजा सिहसेन था । इसकी स्त्रीका नाम चन्द्रलेखा 
था। चन्द्रलेखा अपनी सखियोंके साथ सहस्लकूट चेत्यालयका दर्शन कर लौट रही 
थी । इतनेमें एक मदोन्‍्मत्त हाथी चिंघाड़ता हुआ और मार्गमें मिलनेवालोंको 
रौंदता हुआ चन्द्रलेखाके निकट आया । चारों ओर हाहाकार मच गया, चन्द्रलेखा- 
की सखियाँ तो इधर-उधर भाग गयीं, किन्तु वह अपने स्थानपर ही घबराकर 
गिर गयी । उसने उपसर्गके दूर होनेतक संन्यास ले लिया और णमोकारमन्त्रके 
ध्यानमें लीन हो गयी । हाथी चन्द्रेखाको पैरोंके नीचे कुचलनेवाला ही था, सभी 
लोग किनारेपर खड़े इस दयनीय दृश्यको देख रहे थे। द्रोणाचार्यके शिष्य भी इस 
अप्रत्याशित घटनाकों देखकर घबरा गये | प्रमातिकुमारको चन्द्रलेखापर दया 
आयी, अतः वह हाथीको पकड़नेके लिए दौड़ा । अपने अपूर्व बलसे तथा चनन्‍्द्र- 
लेखाके णमोंकार मन्त्रके प्रभावसे उसने हाथीको पकड़ लिया, जिससे चन्द्रलेखाके 
प्राण बच गये। यह कुमारी णमोकारमन्त्रकी अत्यन्त भक्तिन बन गयी और 
सर्वथा इस मन्त्रका चिन्तन किया करती थी । चन्द्रलेखाका विवाह भी प्रमाति- 
कुमारके साथ हो गया; क्योंकि प्रमातिकुमारने ही स्वयंवरमें चन्द्रवेध किया । 
प्रमातिकुमारके इस कौशलके कारण उसके साथी भी इससे ईर्ष्या रखते थे। एक 
दिन वह जंगलमे गया था, वहाँ एक मन्दोन्‍्मत्त वनगज सामने आता हुआ दिखाई 
दिया । प्रमातिकुमारने घैर्यपूर्वक णमोकारमन्त्रका स्मरण किया और हाथीको 
पकड़ लिया। इस कार्यसे उसके साथियोंपर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे अपना वैर- 
विरोध भूलकर उससे प्रेम करने छगे। 
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एक दिन कौशाम्बो नगरीसे दृत आया और उसने कहा कि दन्तिबल राजापर 
एक माण्डलिक राजाने आक्रमण कर दिया हैँ। शत्रुओंने कोशाम्बीके नगरकों 
तोड़ दिया हैं। राजा दन्तिबल वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा है, पर युद्धमें विजय 
प्राप्त करना कठिन है। प्रमातिकुमारने मालव नरेशसे भी आज्ञा नही ली और 
चन्द्रलेखाके साथ रातमें णमोकारमन्त्रका जाप करता हुआ चला । मार्गमें चोर- 
सरदारसे मुठभेड़ भो हुई, पर उसे परास्त कर कोशाम्बी चला आया और वी रता- 
पूर्वक युद्ध करने लगा । राजा दन्तिबलने जब देखा कि कोई उसकी सहायता कर 
रहा हैं, तो उसके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । प्रमातिकुमारने वोरतापृव॑ंक युद्ध 
किया जिससे शत्रुके पैर उखड़ गये और वह मैदान छोड़कर भाग गया। राजा 
दन्तिबल पुत्रको प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए | चन्द्रलेखाने ससुरकी चरणधूलि सिर- 
पर धारण की । दन्तिबलको वृद्धावस्था आ जानेसे संसारसे विरक्ति हो गयी । 
फिर उन्होंने प्रमातिकुमारकों राज्यभार दे दिया | प्रमातिकुमार न्याय-नोतिपूर्वक 
प्रजाका पालन करने लगा । एक दिन वनमें मुनिराजका आगमन सुनकर वह 
अमात्य, सामन्‍त और महाजनों सहित मुनिराजके दर्शन करनेको गया। उसने 
भक्तिभावपूर्वक मुनिराजकी वन्दना की और उनका धर्मोपदेश सुनकर संसारसे 
विरक्त रहने लगा। कुछ दिनोके उपरान्त एक दिन अपने श्वेत केश देखकर उसे 
संसारसे बहुत घृणा हुई और अपने पुत्र विमलकीतिकों बुलाकर राज्यभार सौप 
दिया और स्वयं दिगम्बर दीक्षा ग्रहण कर घोर तपश्चरण करने लगा । मरणकाल 
निकट जानकर प्रमातिकुमारने सललेखनामरण धारण किया तथा णमोकार मन्त्रका 
स्मरण करते हुए प्राणोंका त्याग किया; जिससे पन्द्रहवें स्वर्यभे कीतिधर नामक 
महद्धिकदेव हुआ । णमोकारमन्त्रका ऐसा ही प्रभाव है, जिससे इस मन्त्रके ध्यानसे 
सासारिक कष्ट दूर होते हैं, साथ ही परलोकम महान्‌ सुख प्राप्त होता है । धर्मा- 
शतकी सभी कथाओंम णसोकार मन्त्रकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है । यद्यपि ये 
कथाएँ सम्यक्त्वके आठ अंग तथा पंचाणुत्रतोकी महत्ता दिखलानेक्रे लिए लिखी 
गयी है, पर इस मन्त्रका प्रभाव सभी पात्रोंपर हे । 
पुण्याख्व कथाकोपमें इस महामन्त्रके महत्त्वकों प्रकट करनेबाी आठ कथाएँ 
आयी है । प्रथम कथाका वर्णन करते हुए बताया गया है कि इस महामन्त्रको 
आराधना करके तियंच भी मानव पर्यायको प्राप्त होते हैं । कहा है-- 
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प्रथम मन्त्र नवकार सुन तिरी बैलकों जीव । 
ता प्रतीत हिरदे धरी भयो - रास सुप्रीव ॥ 
ताके बरनन करत हूँ जानो सन वच काय । 
महामन्त्र हिरदे धरे सझल पाप मिट जाय ॥ 
णमोकारका महापुण्य है अकथनोय उसको महिमा । 
जिसके फलसे नीच बैलने पाई सदूगति गरिमा ॥ 
देखो ! पदमरुचिर जिस फलसे हुए रामसे नृपति महान । 
करो ध्यान युत उसकी पूजा यही जगतर्भे सच्चा मान ॥ 
अयोध्यामें जब महाराज रामचन्द्रजी राज्य करते थे, उस समय सकलभूषण 
केवलज्ञानके धारी मुनिराज इस नगरके एक उद्यानमें पधारे । पूजा-स्तुति करनेके 
उपरान्त विभीपणने मुनिराजसे पूछा कि “प्रभों ! कृपा कर यह बतलाइए कि 
किस पुण्यके प्रभावसे सुग्रोव इतना गुणी और प्रभावशाली राजा हुआ है। 
महाराज रामचन्द्रजोकी तथा सुग्रीवको पूर्व भवावलि जाननेकी बड़ी भारी 
इच्छा हैं । 
केवली भगवान्‌ कहने लगे--इस भरत क्षेत्रके आर्यखण्डमें श्रेष्ठएुरी नामकी 
एक प्रसिद्ध नगरी हैं। इस नगरीमे पद्मरुचि नामका सेठ रहता था, जो अत्यन्त 
धर्मात्मा, श्रद्धालु और सम्यरदृष्टि था। एक दिन यह गुरुका उपदेश सुनकर घर 
जा रहा था कि रास्तेमें एक घायल बेलकों पीड़ासे छटपटाते हुए देखा । सेठने 
दया कर उसके कानमें णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभावसे मरकर वह बैल 
इसी नगरके राजाका वृप्रभध्वज नामका पुत्र हुआ। समय पाकर जब बह बड़ा 
हुआ तो एक दिन हाथीपर सवार होकर वह नगर-परिभ्रमणकों चला । मार्गमे 
जब राजाका हाथी उस बैलके मरनेके स्थानपर पहुँचा तो उस राजाकों अपने 
पूर्वभवका स्मरण हो आया तथा अपने उपकारीका पता लगानेके लए उसने एक 
विद्ञाल जिनालय बनवाया, जिसमें एक बैलके कानमें एक व्यक्ति णमोकार मन्त्र 
सुनाते हुए अंकित किया गया । उस बेलके पास एक पहरेदारको नियुक्त कर 
दिया तथा उस पहरेदारकों समझा दिया कि जो कोई इस बेलके पास आकर 
आशइचयं प्रकट करे, उसे दरबारम ले आता । 
एक दिन उस नवीन जिनाऊयके दर्शन करने सेठ पद्महचि आया और पत्यथर- 
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के उस बेलके पास णमोकार मन्त्र सुनाती हुई प्रस्तर-मृति अंकित देखकर 
आश्चर्यान्वित हुआ। बह सोचने लगा कि यह मेरी आजसे २५ वर्ष पहलेको 
घटना यहाँ कैसे अंकित की गयी हैं। इसमें रहस्य है, इस प्रकार विचार करता 
हुआ आश्चर्य प्रकट करने लगा । पहरेदारने जब सेठको आश्चर्यमें पड़ा देखा तो 
वह उसे पकड़कर राजाके पास ले गया । 

राजा--सेठजी ! आपने उस प्रस्तर-मूतिको देखकर आश्चर्य क्‍यों प्रकट 
किया ? 

सेठ--राजन्‌ ! आजसे पचीस वर्ष पहलेकी घटनाका मुझे स्मरण आया | मैं 
जिनालयसे गुरुका उपदेश सुनकर अपने घर लोट रहा था कि रास्तेमें मुझे एक 
बेल मिला । मैंने उसे णमोकार मन्त्र सुनाया। यहो घटना उस प्रस्तर-मूतिमें 
अंकित है । अत: उसे देखकर मुझे आश्चर्यान्वित होना स्वाभाविक है । 

राजा - 'सेठजी ! आज मैं अपने उपकारीकों पाकर धन्य हो गया । 
आपकी कृपासे हो मैं राजा हुआ हूँ । आपने मुझे दया कर णमोकार मन्त्र सुनाया 
जिसके पुण्यके प्रभावसे मेरी तियंच जाति छूट गयी तथा मनुष्य पर्याय और 
उत्तम कुलकी प्राप्ति हुई। अब मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । मैंने आपका 
पता लगानेके लिए ही जिनालयमें वह प्रस्तर-मूति अंकित करायी थी। कृपया 
आप इस राज्यभारको ग्रहण करें और मुझे आत्मकल्याणका अवसर दे । अब मै 
इस मायाजालमें एक क्षण भी नहीं रहना चाहता हूँ ।” इतना कहकर राजाने 
सेठके मस्तकपर स्वयं ही राजमुकुट पहना दिया तथा राज्यतिलक कर दिग्रम्बर 
दीक्षा धारण की | वह कठोर तपश्चरण करता हुआ णमोकार मन्त्रकी साधना 
करने ऊलूगा और अन्तिम समयमें .सल्छेखना घारण कर प्राण त्याग दिये, जिससे 
वह सुग्रीव हुआ है। सेठ पद्मरुचिने अन्तिम समयमे सल्लेखना धारण की तथा 
णमोकार अन्‍्त्रकी साधना की; जिससे उनका जीव महाराज रामत्रन्द्र हुआ है । 
इस णमोकार मन्‍्त्रमे पाप मिटाने और पुण्य बढानेक्री अपूर्व शक्ति हैं। केत्रली 
मुनिराजके द्वारा इस प्रकार णम्रोकार मन्त्रकी महिमाको सुनकर विभीपषण, 
रामचन्द्र, लक्ष्ष् और भरत आदि सभोको अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 

णमोकार मन्‍्त्रके स्मरणसे बन्दरने भी आत्मकल्याण किया है । कहा जाता 
है कि अधंभृतक एक बन्दरकों मुनिराजने दया कर णमोकार मन्त्र सुनाया । उस 
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बन्दरने भी भक्तिभावपूर्वक णमोकार मन्त्र सुना, जिसके प्रभावसे उस चित्रांगद 
के जीवने व्युत होकर मानव पर्याय प्राप्त की और अपना वास्तविक कल्याण 
किया । 
तीसरी कथामें बताया गया हैँ कि काशीके राजाकी लड़कीका नाम सुछोचना 
था। यह जैेनघर्ममें अत्यन्त अनुरक्त थी । वह सतत विद्याम्यासमें लीन रहती 
थी । अतः उसके पिताने अपने मित्रकी कन्‍्याके साथ उसे रख दिया। दोनों 
सखियाँ बड़े प्रेमके साथ विद्याम्यास करने लगी । सुलोचनाकी इस सखीका नाम 
विन्ध्यश्री था। एक दिन विन्ध्यश्नी फूल तोड़ने बगीचेमे गयी, वहाँ एक साँपने 
उसे काट लिया, जिससे वह मूच्छित होकर गिर पड़ी । सुलोचनाने उप्ते णमो कार 
मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभावसे वह मरकर गंगादेवी हुई तथा सुखपूर्वक--जीवन 
व्यतीत करने लगी । कहा है - 
महाभन्त्र को सुकोचना से विन्ध्यश्नो ने जब पाया । 
मक्ति-माव से उसने पायी गंगा देवो को काया ॥ 
क्यों न कहेगा अकथनीय है नमस्कार महिमा भारी । 
उसे भजेगा सतत नेम से बन जाबेगा सुखकारो ॥ 
चौथी कथामें आया है कि चारुदत्तने एक अ््धंदग्ध पुरुषको, जिसे एक 
संन्यासीने घोखा देकर रसायन निकालनेके लिए कुएमें डाल दिया था और 
जिसका आधा शरीर वर्षसि उस अन्धकृपमें रहनेके कारण जलरू गया था, जिससे 
उसमे चलने-फिरनेकी भी शक्ति नहीं थी, जिसके प्राणोंका अन्त हो होना चाहता 
था, उसे चारुदत्तने णमोकार मन्त्र सुनाया। अम्तिम समयमें इस महामन्त्रके 
श्रवणमात्रसे उसकी आत्मामें इतनी विशुद्धि आयो जिससे वह प्रथम स्वगंमें देव 
हुआ । आगे इसी कथामें बतलाया गया है कि चाददत्त ने एक मरणासन्‍्न बकरेको 
भी णमोकार मन्त्र सुनाया, जिससे वह बकरेंका जीव भी स्वगंमें देव हुआ । 
पुण्यालव-कथाकोषकी एक कथा बतलाया गया है कि कोचड़में फंसी हुई 
हथिनी णमोकार मन्त्रके श्रवणसे उत्तम मानव पर्यायको श्राप्त हुई। कहा गया हैं 
कि गुणवतीका जीव अनेक पर्यायोंको घारण करनेके पश्चात्‌ एक बार हथिनी 
हुआ । एक दिन वह हथिनी कोचड़में फेस गयी और उसका प्राणान्त होने रूमा । 
इसी बीच सुरंग नामका विद्याघर आया और उसने हथिनीको णमोकार भन्त्र 
१० 
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सुनाया; जिसके प्रभावसे वह मरकर नन्‍्दवती कन्या हुई और पर्चात्‌ सीताके 
समान सती-साध्वी नारी हुई । महामन्त्र का प्रभाव अद्भुत है। कहा गया है - 

हथिनी की काया से कैपे हुई सती सीता नारी । 

जिसने नारी युग में पायी पातिब्रत पदवी भारी ॥ 

नमस्कार ही महामन्त्र है भव सागर को नैया । 

सदा मजोंगे पार करेगा बन पतवार खिवैया ॥ 

पाइवबंपुराणमे बताया गया है कि भगवान्‌ पाश्वनाथने अपनो छद्मस्थ अवस्थामें 

जलते हुए नाग-नागिनीको णमोकार महामन्त्रका उपदेश दिया, जिसके प्रभावसे 
वे धरणन्द्र और पद्मावती हुए । इसी प्रकार जोवन्धर स्वामोने कुत्तेकों गमोकार 
महामन्त्र सुनाया था, जिसके प्रभावसे कुत्ता स्वर्गयमें देव हुआ। आराघना- 
कथाकोशमें इस महामन्त्रके माहात्म्यकी कथाका वर्णन करते हुए कहा है कि 
चम्पानग रीके सेठ वृषभदत्तके यहाँ एक ग्वाला नौकर था। एक दिन वह वनसे 
अपने घर आ रहा था। शीतकालका समय था, कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थो । 
उसे रास्तेमे ऋद्धिधारी मुनिके दर्शन हुए, जो एक शिलातलूपर बैठकर ध्यान कर 
रहे थे। ग्वालेको मुनिराजके ऊपर दया आयो और घर जाकर अपनी पत्नीसहित 
लौट आया तथा मुनिराजकी वैयावृत्ति करने लगा। प्रात:काल होनेपर मुनिराजका 
ध्यान भंग हुआ और ग्वालेको निकट भव्य समझकर उसे णमोकार मन्त्रका उपदेश 
दिया । अब तो उस ग्वालेका यह नियम बन गया कि बह प्रत्येक कार्यके प्रारम्भ 
करनेपर णमोकार मन्त्रका नौ बार उच्चारण करता । एक दिन वह भैस चरानेके 
लिए गया था। भैसें नदीमे कृदकर उस पार जाने लगी, अत्त: ग्वाला उन्हें लौटाने- 
के लिए अपने नियमानुसार णमोकार मन्त्र पढ़कर नदीमें कूद पडा । पेटमे एक 
नुकीली लकडी चुभ लानेसे उसका प्राणान्त हो गया और णमोकार मन्त्रके 
प्रभावसे उसी सेठके यहाँ सुदर्शन नामका पुत्र हुआ । सुदर्शनने उस्ती भवसे निर्वाण 
प्राप्त किया । अतः: कथाके अन्तमे कहा गया है - 

“पत्थं ज्ञास्वा महाभव्यैः कतंब्यः परया मुदा । 

सारपश्चनमस्कार-विश्वासः शमंदः सतास्‌ ॥ 

अर्थात्‌ णगमोकार मन्‍्त्रका विश्वास सभी प्रकारके सुखोंको देनेवाला है। जो 

व्यक्ति श्रद्धापूवंक इस महामन्त्रका उच्चारण, स्मरण या चिन्तन करता है, उसके 
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सभी कार्य सिद्ध हो जाते है । 

इस महामन्त्रकों महत्ता बतलानेवालो एक कथा दृढ़सूर्य चोरकी भी इसी 
कथाकोशम आयो हैं। बताया गया है कि उज्जयिनी नगरी में एक दिन वसन्तोत्सवके 
समय धनपाल राजाकी रानी बहुमूल्य हार पहनकर वनविहारके लिए जा रही 
थी। जब उसके हारपर वसन्तसेना वेश्याकी दृष्टि पड़ी तो वह उसपर मोहित हो 
गयी और अपने प्रेमी दृढ़सूयंसे कहने लगी कि इस हारके बिना तो मेरा जीवित 
रहना सम्भव नही । अत: किसी भी तरह हो, इस हारको ले आना चाहिए । 
दृढसूर्य राजमहलूमे गया और उस हारको चुराकर ज्यों ही निकला, त्यों ही पकड़ 
लिया गया। दुृढ़सूर्य फाँसीपर लटकाया जा चुका था, पर अभी उसके शरीरमे 
प्राण अवशेष थे । संयोगवश उसी मार्गसे धनदत्त सेठ जा रहा था। दुढ़सूर्यने 
उससे पानी पिलानेको कहा । सेठने उत्तर दिया -- “मेरे गुरुने मुझे. णमोकार मन्त्र 
दिया है । अतः मै जबतक पानी लाता हूँ, तुम इसे स्मरण रखो |” इस प्रकार 
दृढ़सूर्यकों णमोकार मन्त्र सिखलाकर धनदत्त पानी लेने चला गया। दुढ़सूर्यने 
णमोकार मन्त्रका जोर-जोरसे उच्चारण आरम्म किया । आयु पूर्ण होनेसे उस 
चोरका मरण हो गया और वह णमोकार मन्त्रके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गमें 
देव हुआ । 

जम्त्रस्वामी-चरितमे आया है कि सेठ अहंद्ासका अनुज सप्तव्यसनोंमें आसक्त 
था। एक बार यह जुएमे बहुत-सा धन हार गया और इस 'घनका न दे सकनेके 
कारण दूसरे जुआरीने इसे मार-मारकर अधमरा कर दिया। अहंदासने अन्त 
समयप्रे णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभावसे वह यक्ष हुआ। इस प्रकार 
णमोकार मन्त्रके प्रमावसे अगरणित व्यसनी और पापी व्यक्तियोने अपना सुधार 
किया हूँ तथा वे सद्गतिको प्राप्त हुए हैं। इस महामन्त्रकी आराधना करनेवाले 
अ्यक्तिको भूत, पिशाच और व्यन्तर आदिकी किसी भी प्रकारकी बाधा नही हो 
सकती हैं। धन्यकुमार-चरितकी सुभोम चक्रवर्तीकी निम्त कथासे यह बात सिद्ध 
हो जायेगी ॥ 

आठवें चक्रवर्ती सुभौमके रसोइयेका नाम जयसेन था। एक दिन भोजनके 
समय इस पाचकने चक्रत्र्तीके आगे गरम-गरम खीर परोस दी। गरम खीरसे 
चक्रत्र्तीका मुँह जलने लगा; जिससे क्रोधमें आकर खोरके रखे हुए बरतनकों 
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उस पाचकके सिरधर पटक दिया; जिससे उसका मिर जल गया । बढ़ इस कष्टस 
मसकर लवणममद्रमे व्यन्तर देव हुआ । जब उसने अवधिज्ञानसे अपने प्र्वमवकी 
जानकारा प्राप्त की तो उस चतक्रवर्तीक ऊपर बढ़ा क्रोध्र आया। प्रतिहिसाकी 
भावनास उसका शरीर जलने ऊुगा । अत: वह तपस्वोका बेप बनाकर चक्रवर्तीके 
यहाँ पहुंचा । उसके हाथम कुछ मधुर और सुन्दर फल थे। उसने उन फरडोंको 
चक्रवर्तीकों दिया, वह फल खाकर वहत प्रसन्न हुआ । उन्होंने उस तापससे कहा - 
“महाराज, ये फाय अत्यन्त मधुर और स्वादिप्ट हे । आप इन्हें कहाँसे लाये हैं 
ओर ये कहाँ मिल्ेग ।” तापसरूपधारी व्यन्तरदेवन कहा - “समद्रके वीचमें एक 
छोटा-सा टापू ह.। मै बढ़ी निद्रास करता हूँ । यदि आप मझ गरीबपर छुपा कर 
मेरे घर पधार तो ऐस अनेक फल भेट करू |” चक्रवर्ती जिल्लाके लोभमे फेंसकर 
ब्यन्तरकें झाँसेमें आ गये और उसके साथ चल दिये । जब व्यन्तर ममुद्रके बीचमे 
पहुँचा तब वह अपने प्रकृत रूपमे प्रकट होकर छाल-लाऊ आंखे कर बोला - 
“दुप्ट, जानता है, मैं तुझे यहाँ क्यो लाया हूँ । मै ही तेर उस पाचकका जीव 
हैं, जिसे तुने निर्दयतापू्बक मार डाला था। अभिमान सदा किसीका नहीं रहता । 
मैं तुझे उसीका बदला चुकानेके लिए लाया हूँ ।” ब्यन्तरके इन वचनोकों सुनकर 
चक्रवर्तों भयभीत हुआ और मन ही सन णमोकार मन्त्रका ब्यान करने लगा । 
इस महामन्त्रके सामर्थ्यके समक्ष उस व्यन्तरकी गक्ति काम नही कर सकी । अतः 
उस व्यन्तरने पुन: चक्रवर्तीसी कहा - “यदि आप अपने प्राणोकी रक्षा चाहते हूँ 
तो पानी में गमोकार मन्त्रकों लिखकर उसे पैरके अंगूठेसे मिटा दें । मै इसी दार्तके 
ऊपर आपको जोवित छोड़ सकता हुूँ। अन्यथा आपका मरण निश्चित है । 
प्राणरक्षाके लिए मनुष्यकों भले-बुरेका विचार नही रहता; यही दशा चक्रवर्तीकी 
हुई । व्यन्तरदेवके कथनानुसार उसने णमोकार मन्त्रको लिखकर पैरके अंगूठेसे 
मिटा दिया । उनके उक्त क्रिया सम्पन्न करते ही, व्यन्तरने उन्हें मारकर समुद्रमे 
फेक दिया । क्योकि इस ऊृत्यके पूर्व वह णमोकार मन्त्रके श्रद्धानीको मारनेका 
साहस नहीं कर सकता था। यतः उस समय जिनशासनदेव उस व्यन्तरके इस 
अन्यायको रोक सकते थे; किन्तु णमोकार मन्त्रके मिटा देनेसे व्यन्तरदेवनें समझ 
लिया कि यह घर्म-हेपी है, भगवान्‌का भक्त नही। श्रद्धा या अटूट विश्वास इसमें 
नही हैं । अतः उस व्यन्तरने उसे मार डाला । णमोकार मन्त्रके अपमानके कारण 
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उसे सप्तम मरकको प्राप्ति हुई । जो व्यक्ति णमोकार मन्‍्त्रके दृढ ज्ञानी है, उनकी 
आत्मामे इतनी अधिक शक्ति उत्पन्न हो जातो है, जिससे भूत, प्रेत, पिशाच 
आदि उनका बाल भी बाँका नहीं कर पाते । आत्मस्वरूप इस मन्त्रका श्रद्धान 
संसारसे पार उतारनेवाला हैं तथा सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका प्रधान हेतु हैं। 
शान्ति, सुख और समताका कारण यही महामन्त्र है । 

ब्वेताम्बर धर्मकथासाहित्यमें भी इस महामन्त्रके सम्बन्ध अनेक कथाएँ 
उपलब्ध होती हैं। कथारत्नकोषमे श्रोदेव नृपतिके कथानकमें इस महामन्त्रको 
महत्ता बतलायी गयी हैं। णमोकार मन्त्रके एक अक्षर या एक पदके उच्चारण- 
मात्रसे जन्म-जन्मान्तरके संचित पाप नप्ट हो जाते है । जिस प्रकार सूथके उदय 
होनेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है, कमलश्री वृद्धिगत होने लगती है, उसी प्रकार 
इस महामन्त्रकी आराधनासे पाप तिमिर लुप्त हो जाते है और पृण्यश्री बढती 
हैं । मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या तिर्यच, भील-भीलनी, नीच-चाण्डाल आदि इस 
महामन्त्रके प्रभावसे मरकर स्वर्गम देव हुए और वहाँसे चय कर मनुष्यकी पर्याय 
प्राप्त होकर निर्वाण प्राप्त किया हैं। स्त्रीलिगका छेद और समाधिमरणकी 
सफलता इसी मन्त्रकी धारणापर निर्भर हैं। 

कथासाहित्यमें एक भील-भीलनीकी कथा आयी हैँ, जिसमें बताया गया है कि 
पुष्करावतं द्वीपके भरत क्षेत्रमें सिद्धकू नामका नगर हैँ । उसमे एक दिन शान्त 
तपस्वी बीतरागी सुब्रत नामके आचार्य पधारे। वर्षाऋतु आरम्भ हो जानेके 
कारण चातुर्मास उन्होंने वही ग्रहण किया । एक दिन मुनिराज ध्यानस्थ थे कि 
भील-भी लनी दम्पति वहाँ आये । मुनिराजका दर्शन करते ही उनका चिरसंचित 
पाप नष्ट हो गया, उनके मनमें अपूर्व प्रसन्नता हुई और दोनों मुनिराजका घर्मोपदेश 
सुननेके लिए वहींपर ठहर मगयें। जब मुनिराजका ध्यान टूढा तो उन्होंने भोल- 
भीलनीको नमस्कार करते हुए देखा । महाराजने धर्मबुद्धिको आशीर्वाद दिया। 
आशीर्वाद प्राप्त कर वे दोनों अत्यन्त आह्लादित हुए और हाथ जोड़कर कहने 
लगे - प्रभो ! हमें कुछ धर्मोपदेश दीजिए । मुनिराजने णमोकार मन्त्र उनको 
सिखलाया, उन दोनोंने भक्ति-भावपूर्वक णमोकार मन्त्रका जाप आरम्भ किया। 
श्रद्धापूर्वक स्वदा त्रिकाल इस महामन्त्रका जाप करने लगे । भीलने मृत्युके समय 
भी भक्ति-भावपूर्वक इस महामन्त्रकी आराधना को, जिससे वह मरकर राजपृत्र 


१५० मंगलमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन 


हुआ | भीलनीने भी सुगति पायी । 

आगे बतलाया गया है कि जम्बूदीपके भरतक्षेव्रमे मणिमन्दिर नामका नगर 
था। उस नगरके निवासी अत्यन्त धर्मात्मा, दानपरायण, गुणग्राही और सत्पुरष 
थे। इस नगरके राजाका नाम मृगाक था और इसकी रानीका नाम विजया। 
इन्ही दम्पतिका पुत्र णमोकार मन्त्रके प्रभावसे उस भीलका जीव हुआ। इस 
भवम इसका नाम राजसिह रखा गया । बड़े होनेपर राजसिह मन्त्री-पत्ररऊ:ें साथ 
अमणके लिए गया । रास्तेमें थककर एक वृक्षकी छायामे विश्वाम करने लंगा। 
इतनेमे एक पथिक उसी सार्गससे आया और राजपुत्रके पास आकर विश्वाम करने 
लरूगा। बात-चीतके सिलसिलेमे उसने बतलाया कि पदुमपुरमे पद्म नामक 
राजा रहता है, इसकी रत्नावती नामको अनुपम सुन्दर पुत्री है। जब इसका 
विबाह सम्बन्ध ठीक हो रहा था, तब एक नटके नृत्यको देखकर उसे जाति-ल्मरण 
हो गया, अतः उसने निश्चय वियया कि जो मेरे पूर्वभवके वृत्तान्तकों बतलायेगा, 
उसीके साथ मैं विवाह करूंगी । अनेक देशोके राजपुत्र आये, पर सभी निराश 
होकर लौट गये । राजकुमारीके पृ ब॑ंभवके वृत्तान्तको कोई नही बतला सका । अब 
उस राजकुमारीने पुरुषका मुँह देखना ही बन्द कर दिया है और वह एकान्त 
स्थानमं रहकर समय व्यतीत करतो हूँ । 

पथिककी उपर्युक्त बातोंको सुनकर राजकुमारका आकर्षण राजकुमारीके प्रति 
हुआ और उसने “मन ही मन उसके साथ विवाह करनेकी प्रतिज्ञा की । वहाँसे 
चलकर मार्गमें मन्त्री-पुत्र और राजकुमारने णमोकार मन्त्रके प्रभावकी कथाओंका 
अध्ययन, मनन और चिन्तन किया, जिससे राजकुमारने अपने पूर्वभत्रके वृत्तान्तको 
अवगत कर लिया। पासमें रहनेवाली मणिके प्रभावसे दोनों कुमारोंने स्त्रीवेष 
बताया और राजकुमारीके पास पहुँचे । राजसिहने राजकुमारीके पूर्व॑भवका समस्त 
वृत्तान्त बतला दिया । तथा अपना वेष बदलकर वहाँ तक आनेकी बात भी कह 
दी । राजकुमारी अपने पूर्वभवके पतिकों पाकर बहुत प्रमन्न हुई । उसे मालूम हो 
गया कि णमोबर मन्त्रके माहात्म्ससे मैं भीलनीसे राजकुमारी हुई हूँ और यह 
भोलसे राजपुत्र । अत: हम दोनों पूर्वभवके पति-पत्नी है। उसने अपने पितासे 


भी यह सब वृत्तान्त कह दिया। राजाने रत्नावती और राजसिह॒का विवाह 
कर दिया ! 
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कुछ दिनों तक सांसारिक भोग भोगनेके उपरान्त राजसिह अपने पुत्र प्रताप- 
सिहको राजगद्दी देकर धर्मसाधनके लिए रानीके साथ वनमे चला गया। राजसिह 
जब बीमार होकर मुन्य-शब्यापर पड़ा जीबनकी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था, 
उसी समय उसने जाते हुए एक अनिकों देखा और अपनी स्त्रीस कहा कि आप 
उस साथुकों बुला ल्ोाइए । जब मुनिराज उसके पास आये तो राजमिहने धर्मो- 
पदेश सुननेकी टच्छा प्रकट की । मनिराजने णमोकार मन्त्रका व्याख्यान किया 
ओर इसी महामन्त्रका जप करनेक्रो कहा । समाधिमरण भी उसने धारण किया 
और आरम्भ-परिग्रहका त्याग कर इस महामन्त्रके चिन्तनमे लोन होकर प्राण 
त्थाग दिये, जिससे वह ब्रह्मलोकम दस सागरकी आयुवाला एक भवत्रावतारी 
देव हुआ । भीलनीके जीव राजकुमारीने भी णमोकार महामन्त्रके प्रभावसे 
स्वगंम जन्म ग्रहण किया । 

क्षत्रवटामणिस णमोकारमन्त्रवी महस्वसूचक एक सुन्दर कथा आयी है। इस 
कथाम बताया गया हैं कि एक बार कुछ ब्राह्मण मिलकर कहीपर यज्ञ कर रहे 
थे कि एक कृत्तेने आकर उनकी हवन-सामग्नरी जूठी कर दी। ब्राह्मणोंने ऋद्ध हो 
उस कुलेको इतना मारा कि वह कण्ठगत प्राण हो गया । संयोगसे महाराज 
सत्येन्द्रके पत्र जीवन्चरकुमार उधर आ निकले, उन्होने कुत्तेको मरते हुए देखकर 
उस णमोकार मन्त्र सुनाया। मन्त्रके प्रभावसे कुत्ता मरकर यक्ष जातिका इन्द्र 
हुआ । अवधिज्ञानसे अपने उपकारोका स्मरण कर वह कुमार जीवन्धरके पास 
आया और नाना प्रकारसे उनकी स्थुति-प्रशंसा कर उन्हें इच्छित रूप बनाने और 
गानेकी विद्या देकर अपने स्थानपर चला गया । 

इस आख्यानसे स्पष्ट है कि कुत्ता भो इस महामन्त्रके प्रभावसे देवेन्द्र हो 
सकता है, फिर मनुष्य जातिको बात ही क्‍या ? 

इस प्रकार इवेताम्बर कथासाहित्यम ऐसी अनेक कथाएँ आयी हैं, जिनमें 
इस महामन्त्रके ध्यान, स्मरण, उच्चारण और जपका अद्भुत फल बताया गया 
हैं। जो व्यक्ति भावसहित इस मन्त्रका अनुष्ठान करता है, 
वह अवश्य अपना कल्याण कर लेता है । सासारिक समस्त 
विभूतियाँ उसके चरणोंमें लोटतो हैं । वर्तमानमें भो श्रद्धा- 
पूर्वक णमोकार मन्त्रके जापसे अनेक व्यक्तियोंको अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है । 


फल-प्राप्तिके 
आधुनिक उदाहरण 
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आनेबाणी आपत्तियाँ इस महामन्त्रकी कृपासे टूर हो गयी है । 

यहाँ दो-चार उदाहरण दिये जाते है । इस मन्त्रके दृढ़ श्रद्धानसे जखौरा 
( झाँसी ) निवासी अब्दुल रज्जाक नामक मुसलमानकरी सारी विपत्तियाँ दूर हो 
गयी थी । उसने अपना एक पत्र जैनदर्शन वर्ष ३ अंक ५-६ पृ. ३६१ में प्रकाशित 
कराया है। वहांसे इस पत्रको ज्योंका त्यों उद्धृत किया जाता हैं। पत्र इस 
प्रकार है - “मैं ज्यादातर देखता या सुनता हूँ कि हमारे जैन भाई धर्म की ओर 
घ्यान नही देते । और जो थोड़ा-बहुत कहने-सुननेक्ों देते भी हैं तो सामायिक 
और णमोकार-मन्त्रके प्रकाशसे अनभिज्ञ है । यानी अभी तक वें इसके महत्त्वको 
नही समझते है । रात-दिन श्ञास्त्रोंका स्वाष्याय करते हुए भी अन्धकारकी ओर 
बढते जा रहे हैं । अगर रनमे कहा जाये कि भाई, सामाथ्रिक और णमोक्रार 
मन्त्र आत्माकों शान्ति पैदा करनेवाला और आये हुए दुःखोंकों टालनेवाला हैं, 
तो वे इस तरहसे जबाब देते है कि यह णमोकार मन्त्र तो हमारे यहाँ के छोटे- 
छोटे बच्चे जानते है । इसको आप क्या बताते है, लेकिन मुझे अफसोसके साथ 
लिखना पडता है, कि उन्होने सिर्फ दिखानेकी गरजसे मन्त्रको रट लिया है। 
उसपर उनका दुृढड विश्वास न हुआ ओर न वे उसके महत्त्वको ही समझे। मै 
दावेक्रे साथ कहता हूँ कि इस मन्‍्त्रपर श्रद्धा रखनेवाला हर मुसीबतसे बच सकता 
है । क्योंकि मेरे ऊपर ये बातें बीत चुकी हैं । 

मेरा नियम हैँ कि जब मैं रात को सोता हूँ तो णमोकार मन्त्रकों पढ़ता हुआ 
सो जाता हूँ। एक मरतबे जाड़ेको रातका जिक्र हैँ कि मेरे साथ चारपाईपर 
एक बड़ा साँप लेटा रहा, पर मुझे उसको खबर नहीं । स्वप्नमे जरूर ऐसा 
मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा हो कि उठ साँप है। मैं दो-चार मरतबे उठा भी 
ओर उठकर लाछटेन जलाकर नीचे-ऊपर देखकर फिर लेट गया लेकिन मन्त्रके 
प्रभावसे जिस ओर साँप लेटा था, उधरसे एक मरतबा भी नहीं उठा। जब 
सुबह हुआ, मैं उठा और चाहा कि बिस्तर लपेट लू, तो क्‍या देखता हें कि बड़ा 
मोटा साँप लेटा हुआ है । मैंने जो पल्‍लो खीचो तो वह झट उठ बैठा और पल्लो- 
के सहारे नीचे उतरकर अपने रास्ते चला गया । 


दुसरे अभी दो-तोन माहुका जिक्र हैं कि जब मेरौं बिरादरीवालोंकों मालमे 
हुंआ कि मैं जंन मत पालने लगा हूँ, तो उन्होंने एक सभा की, उसमें मुझे बुलाया 
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गया । मै जखौरासे झाँसी जाकर सभामें शामिल हुआ । हर एकने अपनी-अपनी 
रायके अनुसार बहुत कुछ कहा-सुना और बहुत-से सवाल पेंदा किये, जिनका क्रि 
मैं जवाब भी देता गया । बहुत-से महाशयोंने यह भी कहा कि ऐसे आदमीको 
मार डालना ठीक है, लेकिन अपने धर्मसे दूसरे धर्मम न जाने पावे । इस तरह 
जिसके दिलमे जो बात आयी, कही । अन्तमें सब लोग अपने-अपने धर चले गये 
और मैं भी अपने कमरेमे चला आया । क्‍योंकि मैं जब अपने माता-पिताके घर 
आता हैं तो एक-दूसरे कमरेमे ठहरता हूँ और अपने हाथसे भोजन पकाकर खाता 
हैँ । उनके हाथका बनाया हुआ भोजन नहीं खाता। जब घामका समय हुआ - 
यानी सूर्य अस्त होने लगा तो मैने सामाय्रिक करना आरम्भ किया और सामायिकसे 
निश्चिन्त होकर जब आँखे खोली तो देखता हूँ कि एक बड़ा साँप मेरे आस-पास 
चबक्‍कर लगा रहा है और दरवाजपर एक बरतन रखा हुआ मिला, जिससे मालूम 
हुआ कि कोई इसमें बन्द्र करके यहाँ छोड गया है । छोडनेबालेकी नीयत एक्रमात्र 
मुझे हानि पहुँचानेकी थी । 

लेकिन उस साँपने मुझे कोई नुकसान नही पहुँचाया । मै वहाँसे उरकर 
आया और लोगोसे पूछा कि यह काम किसने किया है, परन्तु कोई पता न छगा ॥ 
दूसरे दिन सामायिक समय जब साँपने पासवाले परोसीके बच्चेको डंस लिया तब 
वह रोया और कहने छरूगा कि हाय मैंने बुरा किया कि दूसरेके वास्ते चार आने 
पैसे देकर वह साँप छाया था, उसने मेरे बच्चेको काट लिया । तब मुझे पता 
चला, बच्चेका इलाज हुआ, मैं भी इलाज करानेमें सना रहा, परन्तु कोई छाभ 
नहीं हुआ | वह वच्चा मर गया । उसके १५ दिन बाद वह आदमी भो मर गया, 
उसके बही एक बच्चा था। देखिए सामाथिक ओर णमोकार मन्त्र किलना 
जबरदस्त खम्भ है कि आगे आया हुआ काल प्रेमका बर्ताव करता हुआ चला 
गया । इस मन्त्रके ऊपर दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए ॥ इसके प्रतापसे सभी कार्य 
सिद्ध होते है । 

इस महामन्त्रक्े प्रभाववते निम्त घटना पृज्य भगतजी प्यारेलालजी, बेलगछिया 
कलकला निवरासीन सुनायी है। घटना इस प्रकार हे कि एक बार कलकत्ता 
निवासी स्वर० बलदेबदासजोके पिता स्व, श्रीमान्‌ सेठ दयाचन्दर्जी, भगतजी 
सा, तथा और भी कलकलेके चार-छह आदमी बबीनजीको यात्राके लिए गये। 
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जब यात्रासे वापस लौटने हूंगे तो भार्गमें रात हो गयी, जंगली रास्ता था और 
चोर-डाकुओंका भय था। अंधेरा होनेसे मार्ग भी नहीं सूझता था, कि किधर 
जायें और किस प्रकार स्टेशन पहुँचें। सभी लोग घबरा गये । सभीके मनमे भय 
और आतंक व्याप्त था । मार्ग दिखाई न पडनेसे एक स्थानपर बैठ गये । भगतजी 
साहबन उन सबसे कहा कि अब घबरानेसे कुछ नहीं होगा, णमोकार मन्त्रका 
स्मरण ही इस संकटको टाल सकता है। अतः स्वयं भगतजी सा. ने तथा अन्य 
सब लोगोंने णमोकारका ध्यान किया । इस मन्त्रके आघा घण्टा तक ध्यान करनेके 
उपरान्त एक आदमी वहाँ आया और कहने लगा कि आप लोग मार्ग भूल गये 
है, मेरे पीछे-गीछे चले आइए, मैं आप लोगोको स्टेशन पहुँचा दूँगा । अन्यथा 
यह जंगल ऐसा हैँ कि आप महीनों इसमें भटक सकते है । अतः: वह आदमी 
आगे-आगे चलने लगा और सब यात्री पीीछे-पीछे। जब स्टेशनके निकट पहुँचे 
और स्टेशनका प्रकाश दिखछ।ई पडने लगा तो उस उपकारी व्यक्तिकी इसलिए 
तलाश की जाने रूगी कि उसे कुछ पारिश्रमिक दे दिया जाये । पर यह अत्यन्त 
आइचर्यकी बात हुई कि उसका तलाश करनेपर भी पता नही चला । सभी लोग 
अचम्भित थे, आखिर वह उपकारी व्यक्ति कौन था, जो स्टेशन तक छोड़कर 
चला गया । अन्तमें लोगोंने निश्वय किया कि णमोकार मन्त्रके स्मरणके प्रभावसे 
किसी रक्षकदेवने ही उनको यह सहायता की । एक बात यह भी कि वह व्यक्ति 
पास नहीं रहता था, आगे-आगे दूर-दूर ही चल रहा था कि आप लोग मेरे ऊपर 
अविश्वास मत कीजिए । मैं आपका सेवक और हितंपी हुँ। अतः: यह लोगोंकों 
निशुचय हो गया कि णमोकार मन्‍्त्रके प्रभावसे किसी यक्षने इस प्रकारका कार्य 
किया हैं । यक्षके लिए इस प्रकारका कार्य करना असम्भव नहीं हैं । 

पृज्य भगतजी सा० से यह भी मालूम हुआ कि णमोकार मन्त्रकी आराधनासे 
कई अवसरोपर उन्होने चमत्कारपूर्ण कार्य सिद्ध किये हैं । उनके सम्पर्कमें आनेवाले 
कई जनेतरोंने इस मन्त्रकी साधनासे अपनी मनोकामनाओंको सिद्ध किया हैं । 
मैने स्वयं उनके एक सिन्धी भक्तकों देखा हैँ जो णमोकार मन्त्रका श्रद्धानी हैँ । 

पूज्य बाबा भागीरथ वर्णी सन्‌ १९३७-३८ में श्री स्याद्वाद महाविद्यालय 
काशी में पधारे हुए थे। बाबाजीकों णमोकार मन्‍्त्रपर बडी भारी श्रद्धा थी। 
श्री छेदीलालजीके मन्दिरमे बाबाजी रहते थे । जाड़ेके दिन थे, बाबाजी धूपमें 
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बेठकर छतके ऊपर स्वाध्याय करते रहते थे । एक लंगूर कई दिनों तक वहाँ 
आता रहा । बाबाजी उसे बगलमें बैठाकर णमोकार मन्त्र सुनाते रहे । यह लंगूर 
भी आधा घण्टे तक बाबाजीके पास बंठता रहा । यह क्रम दस-पाँच दिन तक 
चला। लड़कोंने बाबाजीसे कहा - “महाराज, यह चंचल जातिका प्राणी हैं, 
इसका क्‍या विश्वास, यह आपको किसी दिन काट छेगा । पर बाबाजी कहते 
रहें “भय्या, ये तिर्यंच जातिके प्राणी णगमोकार मन्त्रके लिए लालायित हैं, ये 
अपना कल्याण करना चाहते हैं। हमें इनका उपकार करना है| एक दिन 
प्रतिदिनवाला लंग्र न आकर दूसरा आया और उसने बाबाजीको काट लिया, 
इसपर भी बाबाजी उसे णमोकार मन्त्र सुनाते रहे, पर वह उन्हें काटकर भाग 
गया । पूज्य बाबाजीको इस महामन्त्रपर बड़ी भारी श्रद्धा थी और वह इसका 
उपदेश सभीको देते थे । 

एक सज्जन हथुआ मिलमें कार्य करते हैं, उनका नाम ललितप्रसादजी है । 
वह होम्योपेथिक औषधका वितरण भी करते हैं। णमोकारमन्त्रपर उन्हें बडी 
भारी श्रद्धा है। वह बिच्छू, ततेया, हड्डा आदिके विषको इस मन्त्र द्वाराही 
उतार देते हैं । उसी मिलके कई व्यक्तियोने बतलाया कि बिच्छुका जहर इन्होंने 
कई बार णमोकार मन्‍्त्र-द्वारा उतारा है। यों तो वह भगवानके भक्त भी हैं; 
प्रतिदिन भगवान्‌ूकी नियमित रूपसे पूजा करते हैं । किन्तु णमोकार मन्त्रपर 
उनका बड़ा भारी विश्वास है । 

प्राचीन और आधुनिक अनेक उदाहरण इस प्रकारके विद्यमान हैं, जिनके 
आधारपर यह कहा जा सकता हैं कि णमोकार मन्त्रकी आराधनासे सभो प्रकारके 
अरिष्ट दूर हो जाते हैं और सभी अभिलाषाएँ पूर्ण होती 
हैं । इस मन्त्रके जापसे पुत्रार्थी पृत्र, धनार्थी घन और की ति- 
अर्थी कीति प्राप्त करते है। यह समस्त प्रकारकी ग्रह- 
बाधाओंकों तथा भूत-पिशाचादि व्यन्तरोंकी पीड़ाओंकों दूर 
करनेवाला है। 'मन्त्रशास्त्र और णमोकारमन्त्र' शीर्पकमें पहले कहा जा चुका है 
कि इसी महासमुद्रत्ते समस्त मन्शत्रोंकी उत्पत्ति हुई है तथा उन मन्त्रोके जाप-द्वारा 
किन-किन अभीष्ट कार्योको सिद्ध किया जा सकता हैं। जब इस महामन्त्रके ध्यानसे 
आत्मा निर्वाणप॒द प्राप्त कर सकता है, तब तुच्छ सांसारिक कार्योकी क्या गणना ? 


इष्टटसाधथक और 
अनिष्ट निवारक 
णमरोकार मन्श्र 
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ये तो आनुषंग्रिक रूपसे अपने-आप सिद्ध हो जाते हैं। 'तिलोयपण्णत्ति” के प्रथम 
अधिकारमें पंचपरमेष्ठीके नमस्कारकों समस्त विध्त-बराधाओंकों दूर करनेबालए, 
ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, राग-द्ेषादि भावकर्म एवं शरीरादि नौ कर्मोंको नाश 
करनेवाला बताया हैँ । समस्त पापका नाशक होनेके कारण यह इश्साधक और 
अनिष्टविनाशक है । क्योंकि तीत्र पापोदयसे ही कार्यमे विध्न उत्पन्न होते है तथा 
कार्य सिद्ध नही होता हैं। अतः पापविनाशक मंगलवाक्य होनेसे हो यह इष्टसाधक 
हैं । बताया गया है - 

अब्मंतरदब्वमल॑ जोवपदेसे णिबद्धमिदि देहो। 

मावसल णादव्ब॑ अणाण-दंसणादि परिणामो ॥ 

अहवा बहुभेयगयं णाणावरणाँदिदव्वभावसलदेहा । 

ताईं गाछेइ पुढं जदो तदो मंगल भाणद्‌ ॥ 

अहवा मंगं सुक्स लादिहु गेग्हेदि मंगल तम्हा। 

एदेण कज्जसिद्धि मंगइ गच्छेदि गंथकत्तारों ॥ 

पाव॑ मरुति अण्णदइ उवचारसरूवएण जीवाण। 

त॑ मालेदि विणासं जेदि त्षि भरणंति मंगल केइ ॥ 

अर्थात्‌ - ज्ञानावरणादि कर्मरूपी पापरज जीवोके प्रदेशोंके साथ सम्बद्ध 
होनेके कारण आभ्यन्तर द्रव्यमल है तथा अज्ञान, अदर्शन आदि जीवके परिणाम 
भावमल है । अथवा ज्ञानावरणादि द्रव्यमलके और इस द्रग्यमलसे उत्पन्न परिणाम 
स्वरूप भावमलके अनेक भेद हैं । इन्हें यह णमोकार मन्त्र गलाता हैँ, नष्ट करता 
हैं, इसलिए इसे मंगल कहा गया है अथवा यह भंग अर्थात्‌ सुखको लाता है 
इसलिए इसे मंगल कहा जाता है । इष्टटसाधक और अनिष्ट-विनाशक हूनेके 
कारण समस्त कार्याका आरम्भ इस मन्त्रके मंगल पाठके अनन्तर ही किया जाता 
हैं । अतः यह श्रेष्ठ मंगल है । जीवोंके पापकों उपचारसे मरू कहा जाता है, यह 
णमोकार मन्त्र इस पापक नाश करता हूँ, जिससे अनिष्ट बाधघाओका विनान होता 
हैं और इष्ट कार्य सिद्ध होते है । 
यह णमोकार मन्त्र रामस्त हितोंकोी सिद्ध करनेवाला हैं इस कारण इवपे 

सर्वोत्कृष्ट भाव-मंगल कहा गया है। 'महतश्यते साध्यते हितमनेनति मंगलम्‌' 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार इसके द्वारा समस्त अभीष्ट कार्योकी सिद्धि होतो है । 
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इसमें इस प्रकारकी शक्ति वर्तमान है, जिसमें इसके स्मरणसे आत्मिक गुणोंकोी 
उपलब्धि सहजमें हो जाती है। यह मन्त्र रत्नत्रयधर्म तथा उत्तम क्षमा, मार्दब, 
आर्जव आदि दस घर्मोको आत्मामें उत्पन्न करता है अतः “मह्ँ धर्म लातीति 
मड्लम्‌ ” यह व्युत्पत्ति की जाती हूँ । 

णमोकार मन्त्रका भावपूर्वक उच्चारण संसारके चक्रकों दूर करनेवाला है, 
तथा संवर और निर्जराके द्वारा आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाला है। आचार्योने 
इसी कारण वताया हैँ कि “मं सवात्‌ संसारात्‌ गारूयति अपनयतीति मंगलम्‌'' 
अर्थात्‌ यह संसार चक्रसे छुडाकर जीवबोंको निर्वाण देता है और इसके नित्य मनन- 
चिन्तन और ध्यानसे सभी प्रकारके कल्याणोंकी प्राप्ति होती है। इस पंचम कालमें 
संसारत्रस्त जीवोंको सुन्दर सुशीतल छाया प्रदान करनेवाला कल्पदक्ष यह 
महामन्त्र ही है। दुर्गति, पाप और दुराचरणसे पृथक्‌ सद॒गति, पुण्य और सदाचार- 
के मार्गम यह लगानेवाला है। इस महामन्त्रके जपसे सभी प्रकारकी आधि- 
व्याधियाँ दूर हो जाती है और सुख-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। अतः अहितरूपी 
पाप या अधर्मका ध्वंस कर यह कल्याणरूपी धर्मके मार्गमें लगाता हैं। बड़ीसे 
बड़ी विपत्तिका नाश णमोकार मन्त्रके प्रभावसे हो जाता है। द्रोपदीका चीर 
बढना, अंजन-चो रके कष्टका दूर होना, सेठ सुदर्शनका शूलीसे उतरना, सीताके 
लिए अग्निकुण्डका जलकुण्ड बनना, श्रीपालके कुष्ठ रोगका दूर होना, अंजना 
सतीके सतीत्वकी रक्षाका होना, सेठके घरके दारिद्रथका नष्ट होना आदि समस्त 
कार्य णमोकार मन्त्र और पंचपरमेष्ठीकी भक्तिके द्वारा ही सम्पन्न हुए हैं । 

इस महामन्त्रके एक-एक पदका जाप करनेसे नवग्रहोंकी बाधा शान्त होती 
है। णमोकारादि मन्त्र संग्रहमें बताया गया है कि “आओ णमो सिद्धाणं' के दस 
हजार जापसे सूर्यग्रहकी पोड़ा, “ओं णमो अरिहंताणं” के दस हजार जापसे 
चन्द्रभहकी पीड़ा, ओ णमो सिद्धाणं” के दस हजार जापसे मंगल्ग्रहकी पीड़ा, 
आओ णमो उबज्झायाणं' के दस हजार जापसे बुधग्रहकी पीड़ा, ओं णमो' 
आइरियाणं' के दस हजार जापसे गुरुग्रहकी पीड़ा, “ओं णमो अरिहंताणं' के 
दस हजार जापसे शुक्रग्रहक्रो पीड़ा और “भों णमो छोए सब्बसाहूर्ण' के दस 
हजार जापसे शनिग्नहकी पीड़ा दूर होती है। राहुकी पीड़ाकी शान्तिके लिए 
समस्त णममोंकार मन्त्रका जाप ओं' छोड़कर अथवा “ं दीं णमो अरिहंताणं' 
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मन्त्रका ग्यारह हजार जाप तथा केतुक्की पोड़ाको जान्तिके लिए ओ' जोड़कर 
समस्त णमोकार मन्त्रका जाप अथवा “ओं हीं णमो सिद्धा्ण" पदका ग्यारह हजार 
जाप करना चाहिए। मृत, पिशाच और व्यन्तर बाधा दूर करनेके लिए णमोकार 

मन्त्रका जाप निम्त प्रकारसे करना होता हैं। इक्कीस हजार जाप करनेके उपरान्त 
मन्त्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जानेपर ९ बार पढकर झाड देनेसे व्यन्तर 
बाधा दूर हों जाती है । मन्त्र यह है - 

“आओ णमो अरिहंताणं, आ णमो घिद्वाणं, ओ णमो आइरियाणे, आऑ णमो 
उबज्प्ायाणं, ओं णमो लोए सब्वसाहुणं । सर्वेदुष्टान्‌ स्तम्भय स्तम्भय मोहय 
मोहय अन्धय अन्धय मूकवत्कारय कारय हीं दुष्टन्‌ 5: 5" 5: । इस मन्त्र-द्वारा 
एक ही हाथ-द्वारा खोचे गये जलूको मन्त्र सिद्ध होनेपर ९ बार और सिद्ध नही 
होनेपर १०८ बार मन्त्रित करना होता है। पश्चात्‌ णमोंकार मन्त्र पढते हुए 
इस जलसे व्यन्तराक्रान्त व्यक्तिको घोट देनेसे व्यन्तर, भूत, प्रेत और पिशाचकी 
बाधा दूर हो जाती है । 

इस मन्त्रका धर्मकार्य और मोक्ष प्राप्तिके लिए अंगुष्ठ और तर्जनीसे, घ्ाश्तिके 
लिए अंगुष्ट और मध्यमा अंगुलीसे, सिद्धिके लिए अंगुष्ट और अनामिकासे एव 
हर्वसिद्धिके लिए अंगृुष्ठ और कनिष्ठासे जाप करना होता हैं। सभी कार्यकी 
सिद्धिके लिए पंचवर्ण पुष्पोंकी मालासे, दुष्ट और व्यन्तरोंके स्तम्मनके लिए मणियो- 
वी मालासे, रोग-शान्ति और पुत्र-प्राप्तिक लिए मोतियोकी माला या कमलगट्वोंकी 
मालासे एवं शत्रुज्चाटनके लिए रुद्रक्षको मालासे णमोक्रार मन्त्रका जाप करना 
चाहिए | हाथकी अंगुलियोपर इस महामन्त्रका जाप करनेसे दसगुना पुण्य, रेखा 
खीचकर जाप करनेसे आठगुना पुण्य, मूगाकी मालासे जाप करनेपर हजार गुना 
पण्य, लबगोकी मालासे जाप करनेसे पॉच हजार गुना पुण्य, स्फटिककी मालासे 
जाप वरनेसे दम हजार गुता पुण्य, मोतीकी मालास जाप करनेपर छाख गुना 
एप, वमलगट्टोंकी माराम जाप करनेपर दसलाख गुना पृण्य और सोनेकी मालासे 
जाप करनेपर करोड़ गुना पृण्प होता हैँ। मालाके साथ भावषोंकी शुद्धि भी 
अपेक्षित है । 

मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन आदि सभी. प्रकारके कार्य 
इस मन्‍्त्रकी साबनाके द्वारा साधक कर सकता है। यह मन्त्र तो सभीका हिल- 
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साधक है, पर साधन करनेवाला अपने भावोंके अनुसार मारण, मोहनादि कार्योको 
सिद्ध कर लेता है। मन्त्र साधनामें मन्त्रकी शक्तिके साथ साधककी शक्ति भी कार्य 
करती हैं। एक ही मन्त्रका फल विभिन्न साधकोंको उनकी योग्यता, परिणाम, 
स्थिरता आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न मिलता है । अतः मन्त्रके साथ साधकका भी 
महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है । वास्तविक बात यह है कि यह सन्त्र ध्वनिरूप है और 
भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ अ से लेकर ज्ञ तक भिन्न शक्ति स्वरूप हैं! प्रत्येक अक्षरमें 
स्वतन्त्र जक्ति निहित हैँ, भिन्न-भिन्न अक्षरोके संयोगसे भिन्न-भिन्न प्रकारको 
शक्तियाँ उत्पन्न की जाती हैं | जो व्यक्ति उन ध्वनियोंका मिश्रण करना जानता 
है, वह उन मिश्रित ध्वनियोंके प्रयोगसे उसी प्रकारके शक्तिशाली कार्यकों सिद्ध 
कर लेता है। णमोकार मन्त्रका घ्वनि-समूह इस प्रकारका हैँ कि इसके प्रयोगसे 
भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं। ध्वनियोंके घर्पणसे दो प्रकारकी 
विद्युत्‌ उत्पन्न होती है - एक घनविद्युत्‌ और दूसरी ऋण विद्युत्‌। धनविद्युत्‌ 
शक्तिद्धारा बाह्य पदार्थोपर प्रभाव पड़ता हैं और ऋणविद्युत्‌ शक्ति अन्तरंगकी 
'रक्षा करती है, आजका विज्ञान भी मानता हैं कि प्रत्येक पदार्थमें दोनों प्रकारकी 
शक्तियाँ निवास करती हैं । मन्त्रका उच्चारण और मनन इन शक्तियोंका विकास 
करता हूँ । जिस प्रकार जलमें छिपी हुई विद्युतू-शक्ति जलके मन्थनसे उत्पन्न 
होती है, उसी प्रकार मन्त्रके बार-बार उच्चारण करनेसे मन्त्रके ध्वनि-समूहमे 
छिपी शक्तियाँ विकसित हो जाती है । भिन्न-भिन्न मन्‍्त्रोंमें यह शक्ति मभिन्न- 
भिन्न प्रकारको होती हैं तथा शक्तिका विकास भी साधककी क्रिया और उसकी 
दक्तिपर निर्भर करता हैँ । अतएवं णमोकार मन्त्रकी साधना सभी प्रकारके 
अभीष्टोंको सिद्ध करनेवाली ओर अनिष्ठोको दूर करनेवाली हैं। यह लेखकका 
अनुभव है कि किसी भी प्रकारका सिरदर्द हो, इककरीस णमोकार मन्त्र-द्वारा लौग 
मन्त्रित कर रोगीको खिला देनेसे सिरदर्द तत्काल बन्द हो जाता है। एक दिन 
बीच देकर आनेवाले बुखारमें केसर-द्वारा पीपछके पत्तेपर णमोकार मन्त्र लिखकर 
रोगीके हाथमे बाँध देनेसे बुखार नही आता है। पेट दर्दमें कपूरको णमोकार 
मन्त्र-द्वारा मन्त्रित कर खिला देनेसे ऐटदर्द तत्काल रुक जाता हैं । लकक्ष्मी-प्राप्तिके 
लिए जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नानादि क्रियाओंसे पवित्र होकर “ओं श्रीं क्लीं 
णमो अरिहंताणं ओ श्रीं क्‍्लीं णगमो सिद्धा्ं ओं श्री क्‍्छों णममो आइरियाणं अं 
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श्र क्‍्लीं णगमो उवज्ञायाणं भों श्रीं क्लीं णममो लोण सब्वसाहूणं” इस मन्त्रका 
१०८ बार पविन्न छुद्ध धूप देते हुए जाप करते हैं, उन्हें निश्वयतः लक्ष्मी प्राप्ति 
होती हैं । इन सब साधनाओके लिए एक बात आवश्यक है कि मन्त्रके ऊपर श्रद्धा 
रहनी चाहिए। श्वद्धाके अभावमे मन्त्र फलदायक नही हो सकता हूँ। अतएब 
निष्कर्प यह हैं कि इस कलिकालमे रामस्त पापोका ध्वंसक और सिद्धियोंको देने- 
वाला णमोकारमन्त्र ही है। कहा गया है - 

जापाज्जयेस्क्षयमरोचकम ग्निभान्य 

कुष्ठादरामकसनइवसनादिरोगान्‌ । 
प्राप्नोति चाप्रतिसदाग सहतीं मसहदभ्यः 
पूर्जा परत्र च गति पुरुषोत्तमाप्ताम्‌ ॥ 

कोकद्विष्टप्रियावश्यघातकादेः स्मृतो5पि यः । 

माहनोच्चाटनाकृष्टि-कार्म णस्तम्मनादिकृत्‌ ॥ 

वृस्यत्यापदः सर्वाः पृरयत्यत्र कामनाः ॥ 

राज्यस्वगपिवर्गास्तु ध्यातों यो5मुत्र यच्छति ॥ 

विश्वके लिए वही आदर्श मान्य हो सकता है, जिसमे किसी सम्प्रदाय-विशेष- 

की छाप न हो । अथवा जो आदर्श प्राणीमात्रके लिए उपादेय हो, वही विश्वको 
प्रभावित कर सकता है। णमोकार महामन्त्रका आदर्श किसी सम्प्रदायविशेषका 
आदर्श नहीं है । इसमे नमस्कार की गयो आत्माएँ अहिसाको विशुद्ध मूर्ति हैं । 
अहिसा ऐसा धर्म हे, जिसका पालन प्राणीमात्र कर सकता हैं और इस आदर्श- 
द्वारा सबको सुखी बनाया जा सकता हैँ । जन्र ध्यक्तिम अहिसा धर्म पूर्णरूपसे 
प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके दर्शन और स्मरणसे 
सभीका सब्ंत्र कल्याण होता है । कहा भी गया हैँ कि - 
“अहिसा-प्रतिष्टायां तस्संनिधी वेरस्थागः ' अर्थात्‌ अहिसा- 
की प्रतिष्ठा हो जानेपर व्यक्तिके समक्ष ऋण ओर दुष्ट जीव भी अपनी वेरभावना- 
रा त्थाग कर देते है । जहाँ अधहिसक्ष रहता है, वहां दृष्छाल, महामारी, आक- 


बिइव ओर णमो- 
कार मन्त्र 


रिमिक्र विपक्तिया एवं अच्च प्रकरारके दू ख प्राणीमात्रका व्याप्त नही होते । अिलक 
व्यकि दे सन्तरियानस सम्न्त प्राणियाकों सुगनन्‍्धान्ति मिलती हैं। अहिसकको 
आत्माम इतनी शक्ति उन्‍्प््न हा जाती है, जिससे उसके सिक्टबर्दी बरातावरणसमे 
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पूर्ण शान्ति व्याप्त हो जातो है । 

जो प्रभाव अहिसकके प्रत्यक्ष रहनेसे होता है, वही प्रभाव उसके नाम और 
गुणोके स्मरणसे भी होता हैं। विशिष्ट व्यक्तियोंके गुणोंके चिन्तनसे सामान्य 
व्यक्तियोंके हृदयमें अपूर्व उल्लास, आनन्द, तृप्ति एवं तद्रप बननेकी प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है। णमोकार मन्त्रमें प्रतिपादित विभूतियोंमें विश्वकल्याणकी भावना 
विशेष रूपसे अन्तनिहित है । स्वयं शुद्ध हो जानेके कारण ये आत्माएँ संसारके 
जीवोंको सत्यमार्गका प्रूपण करनेमें समर्थ हैं तथा विश्वका प्राणीवर्ग उस 
कल्याणकारी पक्षका अनुसरण कर अपना हित साधन कर सकता है। 

विश्वमे कीट-पतंगसे लेकर मानव तक जितने प्राणी हैं, सब सुख और 
आनन्द चाहते है । वे इस आनन्दकी प्राप्तिमें पर-वस्तुओंको अपना समझते हैं । 
तृष्णा, मोह, राग, द्वेष आदि मनोवेगोंके कारण नाना प्रकारके कु-आचरण कर 
भी सुख प्राम करनेकी इच्छा करते है। परन्तु विश्वके प्राणियोंको सुख प्राप्त 
नही हो पाता है। अहिसक स्वपर कल्याणकारक आत्माओंका आदर्श ऐसा ही 
हैं जिसके द्वारा सभी अपना विश्वास और कल्याण कर सकते हैं । जिन पर- 
वस्तुओंकोी भ्रमवश अपना समझनेके कारण अशान्तिका अनुभव करना पड़ रहा 
हैं, उन सभी वस्तुओंसे मोहबुद्धि दूर हो सकती हैं। अनात्मिक भावनाएँ निकल 
जाती है और आत्मिक प्रवृत्ति होने लगती है। जबतक व्यक्ति भौतिकवादकी 
ओर झुका रहता है, असत्यको सत्य समझता है, तबतक वह संसार-परिभ्रमणको 
दूर नहीं कर सकता । णमोकार मन्त्रकी भावना व्यक्तिमे समृद्धि जागृत करती है, 
उसमे आत्माके प्रति अटूट आस्था उत्पन्न करती है, तत्त्वज्ञानको उत्पन्न कर 
आत्मिक तिकासके लिए प्रेरित करती है और बनाती है व्यक्तिकों आत्मवादो । 

यह मानी हुई बात हैँ कि विश्वकल्याण उसी व्यक्तिसे हो सकता है, जो 
पहले अपनी भलाई कर चुका हो । जिसे स्वयं दोप, गलतो, बुराई एवं दुगुंण 
होगे, वह अन्यके दोषोंका परिसार्जज कभी नहीं कर सकता हैं और न उनका 
भादर्श समाजके लिए कल्याणप्रद हो सकता है । कल्याणमयी प्रवृत्तियाँ तभी 
सम्भव है, जब आत्मा स्वच्छ और निर्मल हो जाये । अशूुद्ध प्रवृत्तियोंके रहनेपर 
कल्ताणमंथी अीत्त महि ने सस्ती, ओर न व्यक्ति त्यायमय जीदनकों अपना 
सकता है। व्यक्ति, राष्ट्र, देश, समाज, परिवार और स्वयं अपनी उन्नति स्पार्थ, 
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मोह और अहंकारके रहते हुए कभी नहीं हो सकती है। अतएच्र णमोकार मन्त्रका 
आदर्थ विष्बके समस्त प्राणियोके छिए उपादेय है । इस आदर्शके अपनानेसे सभी 
अपना हितसाथन कर सकते हैं । 

इस महामन्त्रमे किसी देवी छक्तिको नमस्कार नहीं किया गया हैँ, किन्तु उन 
शुद्ध प्रवृत्तितले मानवोको ममस्कार किया है, जिनके समस्त क्रिया-व्यापार 
मानव समाजके लिए क्रिमी भी प्रकारका पोडादायक नहीं होते है । दूसरे शब्दोमे 
यों कहना चाहिए कि इस मन्त्रमे विकाररहित - सांसारिक प्रपंचसे दूर रहनेवाले 
मानवोंको नमस्कार किया गया हैँ। इन विशुद्ध मानवोने अपने पुरुपार्थ-द्रारा 
काम, क्राध, लोभ, मोहादि विकारोंको जीत लिया हैं, जिससे इनमे स्वाभाविक 
गुण प्रकट हो गये है । प्राय: देखा जाता हैं कि साधारण मनुष्य अज्ञान और 
राग-देंपके कारण स्वयं गलती करता हैं तथा गलत उपदेश देता है । जब मनुष्य- 
की उक्त दोनों कमजोरियाँ निकल जाती हैं तब व्यक्ति यथार्थ ज्ञाता द्रष्टा हो जाता 
है और अन्य लोगोंको भी यथार्थ बातें बतलाता हैं । पंचपरमेष्ठी इसी प्रकारके 
शुद्धात्मा है, उनमे रत्नत्रथ गुण प्रकट हो गया है, अतः वे परमात्मा भी कहलाते 
है । इनका नैसगिक वेप बीतरागताका सूचक होता हैँ । ये निविकारी आत्मा 
विश्वके समस्त प्राणियोंका हित साधन कर सकते हैं | यदि विश्वमे इस महामन्त्र- 
के आदर्शका प्रचार हो जाये तो आज जो भौतिक संघर्ष हो रहा है, एक राष्ट्रका 
मानव समुदाय अपनी परिग्रह-पिपासाकों शान्त करनेके लिए दूसरे देशके मानव 
समृहको परमाणु बमका निशान बना रहा है, शीघ्र दूर हो जाये । मंत्री भावना- 
का प्रचार, अहंकार और ममताका त्याग इस मन्त्र-द्वारा ही हो सकता है, अतः 
विश्वके प्राणियोंके छिए बिना किसी भेद-भावके यह महामन्त्र शान्ति और 
सुखदायक है । इसमें किसी मत, सम्प्रदाय या धर्मकी बात नही है । जो भी 
आत्मवादी हैं, उन सबके लिए यह मन्त्र उपादेय है । 

मंगलवाक्यो, मूलमन्त्रो और जीवनके व्यापक सत्योंक्रा सम्बन्ध संस्क्ृतिके 
साथ अनादि कालसे चला भा रहा हूँ । संस्कृति मानव जीवनकी वह अवस्था है, 
और जहाँ उसके प्राकृतिक राग्र-द्वेषोंका परिमार्जन हो जाता हैं । 
वास्तवमे सामाजिक और वैयक्तिक जीवनकी आन्तरिक मूल 
प्रवुत्तियोका समन्वय ही संस्कृति हैँ । संस्कृतिको प्राप्त करनेके 


बे ५ 
जन-संस्क्ृति 
णमोकार सन्‍्त्र 
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लिए जीवनके अन्तस्तलमें प्रवेश करना पड़ता है। स्थूल शरीरके आवरणके पोछे 
जो आत्माका सच्चिदानन्द रूप छिपा है, संस्कृति उसे पहचाननेका प्रयत्व करती 
है। शरीरते आत्माकी ओर, जड़से चंतन्यकी ओर, रूपसे भावकी ओर बढ़ना 
ही संस्कृतिका ध्येय है। यों तो संस्कृतिका व्यक्तरूप सभ्यता है, जिसमें 
आचार-विचार, विश्वास-परम्पराएँ, शिल्प-कौशलरल आदि शामिल हैं। जैन 
संस्कृतिका तात्पर्य है कि आत्माके रत्नत्रय गुणको उत्पन्न कर बाह्य जोवनको 
उसीके अनुकूल बनाना तथा अनात्मिक भावोंको छोड़ आत्मिक भावोंको 
ग्रहण करना । अतएव जैन संस्कृतिमं जीवनादर्श, घामिक आदर्श, सामाजिक 
आदर्श, पारिवारिक आदर्श, आस्था और विश्वास-परम्पराएँ, साहित्यकला आदि 
चीजें अन्तर्भूत हैँ । यों तो जैन संस्कृतिमें वे ही चीजें आती हैँ, जो आत्मशोघनमें 
सहायक होती हैं, जिनसे रत्नत्रय गुणका विकास होता हैं। यही कारण है कि 
जैन संस्कृति अहिंसा, परिग्रह, त्याग, संयम, तप आदिपर जोर देती चली आ 
रहो है । 

आत्मसमत्व और वोतरागत्वकी भावनासे कोई भी प्राणी घधर्मकी शीतल 
छायामें बैठ सकता है। वह अपना आत्मिक विकास कर अहिसाकी प्रतिष्ठा कर 
सकता हैँ। यों तो जैन संस्कृतिके अनेक तत्त्व हैं, पर णमोकार मह्ठामन्त्र ऐसा 
तत्त्व हैं, जिसके स्वरूपका परिज्ञान हो जानेपर इस संस्कृतिका रहस्य अवगत 
करनेमें अत्यन्त सरलता होती है। णमोकारमन्त्र में रत्नत्रयगगुण विशिष्ट शुद्ध 
आत्माको नमस्कार किया है। जिन आत्माओंने अहिंसाको अपने जीवनमें पूर्णतः 
उतार लिया है, जिनकी सभी क्रियाएँ अहिंसक है, ये आत्माएँ जैन संस्कृतिकी 
साक्षात्‌ प्रतिमाएँ हैँ । उनके नमस्कारसे आदर्श जीवनकी प्राप्ति होतो है। पंच 
महाब्रतोंका पालन करनेवाले आत्मस्वरूपके ज्ञाता-द्ष्टा परमेष्ठियोंका वेष संसारके 
सभी वेषोंसे परे है। लाल-पीले तरह-तरहके वस्त्र घारण करना, डण्डा-लाठो 
आदि रखना, जटाएं धारण करना, शरीोरमें भभूत लगाना आदि अनेक प्रकारके 
वेष है; किन्तु नग्नता वेषातीत है, इसमें किसी भी प्रकारके वेषको नही अपनाया 
गया है। पंचपरमेष्ठी निर्ँ्नन्य रहकर सत्यका मार्ग अन्वेषण करते हैं। उनकी 
क्रियाएँ - मन, वचन और शरीरकी क्रियाएँ पूर्ण अहिसक होती हैं । राग-ड्ेष, 
जिनके कारण जीवनमें हिसाका प्रवेश होता हैँ, इन आत्माओंमें नहीं पाये जाते । 
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विकार दूर होनेसे शरीरपर इनका इतना अधिकार हो जाता है कि पूर्ण 
अहिसक हो जानेपर भोजनकी भी इन्हें आवश्यकता नहीं रहती । समदृष्टि हो 
जानेस सांसारिक प्रछोभन अपनी ओर खीच नही पाते है । द्रव्य और पर्याय 
उभय दृष्टिसे शुद्ध परमात्मस्वरूप ये आत्मा होते है । जैन संस्क्ृतिका मुख्य उद्देश्य 
निर्मल आत्मतत्त्वको प्राप्त कर शाश्वत सुख-निर्वाण लाभ हूँ । शुद्धात्माओंका 
आदर्श सामने रहनेसे तथा शुद्धात्माओंके आदर्शका स्मरण, चिन्तन और मनन 
करनेसे शुद्धत्वकी प्राप्ति होती है, जीवन पूर्ण अहिसक बनता हैं। स्वामी 
समन्तभद्रने अपने बृहत्स्वयंभूस्तोत्रमं शीतलनाथ भगवान्‌की स्तुति करते हुए 
कहा हैँ - 
सुखाभिलादानलदाहमूस्छितं मनो निज ज्ञानमयास्ताम्ब॒सिः । 
व्यदिध्ययस्त्व॑ विषदाहमोहित यथा भिषग्मन्त्रगुण: स्वविग्रहम्‌ ।। 
स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा: । 
त्वमायं नकतंदिवमप्रमत्तवानजागरेबात्मविश्युद्धवत्मनि ॥ 
अर्थात्‌ - जैसे वैद्य या मन्त्रवित्‌ मन्त्रोके उच्चारण, मनन और ध्यानसे 
सर्पके विपसे सन्तप्त मूर्च्छाकी प्राप्त अपने शरीरको विषरहित कर देता है, वैसे ही 
आपने इन्द्रिय-विषयसुखको तृष्णारूपी अग्निकी जलनसे मोहित, हेयोपादेयके 
विचारशुन्य अपने मनको आत्मज्ञानंयय अमृतकी वषसि शान्त कर दिया हैँ । 
संसारके प्राणी अपने इस जीवनकों बनाये रखने ओर इन्द्रियससुखकों भोगनेकी 
तृष्णासे पीड़ित होकर दिनमे तो नाना प्रकारके परिश्रम कर थक जाते हैं और 
रात होनेपर विश्राम करते हैं। किन्तु हे प्रभो ! आप तो रात-दिन प्रमादरहित 
होकर आत्माको शुद्ध करनेवाले मोक्षमार्गमें जागते ही रहते हैं । 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि पंचपरमेष्ठीका स्वरूप शुद्धात्मामय है 
अथवा शुद्धात्माकी उपलब्धिके लिए प्रयत्नशील आत्माएं हें। इनको समस्त 
क्रियाएँ आत्माधीन होती हैं, ध्वावलम्बन इनके जीवनमें पूर्णतया आ जाता है 
क्‍योंकि कर्मादिमलसे छुटकर अनन्तज्ञानादि गुणोके स्वामी होकर आत्मसानन्दमे 
नित्य मग्न रहना, यही जीवनका सच्चा प्रयोजन हैं। पंचपरमेष्ठीकी आत्माएँ 
इन प्रयोजनोंकों सिद्ध कर लेती है या इनको सिद्धिके लिए प्रयत्नशील हैं । भात्मा 


.._ अनादि, स्वतः सिद्ध, उपाधिहीन एवं निर्दोष हैं। अंस्त्र-शस्त्रोसे इसका छेदन नहीं 
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हो सकता, जलप्लावनसे यह भींग नही सकता, आगसे जल नहीं सकता, पवनसे 
सूख नही सकता और धूपसे कभी निस्तेज नही हो सकता हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य, सम्यक्त्व, अगुहलघुत्व आदि आठ गुण इस आत्मामें विद्यमान हैँ | ये गुण 
इस आत्माके स्वभाव हैं, आत्मासे अलग नहीं हो सकते हैं। णमोकार मन्त्रमें 
प्रतिपादित पंचमेष्ठी उक्त गुणोंको प्राप्त कर लेते हैं अथवा पंचपरमेष्टियोंमे-से 
जिन्होंने उन गुणोंको प्राप्त नही भी किया है वे प्राप्त करनेका उपक्रम करते है । 
इस स्थूल शरीरके द्वारा वे अपनी आत्म-साधनामें सर्वदा संलग्न रहते है । 

ये अहिसाके साथ तप और त्यागकी भावनाका अनिवार्यरूपसे पालन करते 
है, जिससे राग-द्वेप आदि मलिन वृत्तियोपर सहजमे विजय पाते है । इनके आचार 
और विचार दोनो शुद्ध होते है। आचारकी शुद्धिके कारण ये पशु, पक्षी, मनुष्य, 
कोट, पतंग, चोटो आदि त्रस जीवोंकी रक्षाके साथ पाथिव, जलोय, आग्नेय, 
वायवीय आदि सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणियों तककी हिसासे आत्मौपम्यकी भावनाजद्वारा 
पूर्णतया निवृत्त रहते है। विचार-शुद्धि होनेसे इनको साम्यदृष्टि रहती हैं; 
पक्षपात, राग, हेष, संकीर्णता इनके पास फटकने भी नही पाती । प्रमाण और 
नयवादके द्वारा अपने विचारोंका परिष्कार कर ये सत्य दृष्टिकों प्राप्त करते हैं । 

णमोकारमन्त्रम निरूपित आत्माओका एकमात्र उहेश्य म्रतवताका कल्याण 
करना हूँ । ये पाँचों ही प्राणीमात्रके लिए परम उपकारी हैं। अपने जीवनके 
त्याग, तपश्चरण, तत्त्वज्ञान और आचरण-द्वारा समस्त प्राणियोंका हित साधन 
करते हैं । उनकी कोई भी ब्रिय्रा, किसी भी प्राणीके लिए बाधक नही हो रसाकती 
है । ये स्वयं संसार-अमण - जन्म, मरणके चक्रसे छुटकारा प्राप्त करते हैं तथा 
अन्य जीवोंको भी अपने शारीरिक या वाचनिक प्रभाव-द्वारा इस संसार-चक्रसे 
छूट जानेका उपाय बतलाते हैं। अतएवं णमोकारमन्त्र जैन संस्कृतिका अन्तरग 
रूप भावशुद्धि-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌्आचरण आदिके साथ हैं । इस 
मन्त्रके आदर्शसे तप और त्यागके मार्गपर बढ़नेकी प्रेरणा, अहिसा और अपरि- 
ग्रहको आचरणमे उतारनेकी शिक्षा, विश्वबन्धुत्व और आत्मकल्याणको वंगमना 
उत्पन्न होती हैं। इस महामन्त्रमे व्यक्तिकी अपेक्षा गुणोंकी महत्ता दी गण हें। 
अतः यह रत्नत्रयरूप संस्कृतिकी प्राप्तिकि लिए साधकको आगे वद्ाता है । उसके 
सामने पंचपरमेष्टियोंका आचरण प्रस्तुत करता है, जिससे कोई भी «वच्चि जात्मा- 
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को संस्कृत कर सकता है। आत्माका सच्चा संस्कार त्यागर-द्वारा ही होता है, 
इससे राग-द्वेपोंका परिमार्जन होता हैँ और संयमकी प्रवृत्ति भी प्राप्त होती है । 
अन्तरंग आत्माको रत्लत्रयके द्वारा ही सजाया जाता है, इसके विना आत्माका 
संस्कार कभी भी सम्भव नहीं | णमोकारमन्त्रका आदर्ण अरूपी, अकर्मा, अभोक्ता, 
जैतन्यमय, ज्ञानादि परिणामोंका कर्ता और भोक्‍ताको अनुभूति लाना है । जिस 
प्रभम गुण - कपायभावसे आत्मामें परमानन्द आया, वह भी इसोके आदर्शंस 
भिलता हैं। अतः जैन संस्कृतिका वास्तविक आदर्श इस महान मन्त्र नद्वारा ही 
प्राप्त होता हैं । 

बाह्य जैन संस्कृति सामाजिक एवं पारिवारिक विकास, उपासना-विधान, 
साहित्य, ललितिकलाएं, रहन-सहन, खान-पान आदि रूपमें हैं। इन वाह्म जैन 
संस्कृतिके अंगोंके साथ भी णमोकारमन्त्रका सम्बन्ध है । उक्त संस्क्र तिके स्थल 
अवयब भो इसके द्वारा अनुप्राणित हैँ | निष्कर्ष यह है कि बस महामन्त्रके आदर्श 
मूल प्रवृत्तियों, वासनाओ और अनुभूतियोको नियन्त्रित करनेमे समर्थ हैं । नैतिक 
जीवन-बुद्धि-द्वारा नियन्त्रित इन्द्रिय-परता इस आदर्थका फल है । अताण्ब निवृत्ति- 
प्रधान जैन संस्कृतिकी प्राप्ति इस महामन्त्र-द्वारा होती हैं। अतः णमोकार मन्त्रका 
आदर्श, जिसके क्नुकरणपर जीवनके आदर्णका निर्माण किया जाता है, त्याग 
ओर पूर्ण अहिसकमय है । इस मन्त्रसे जैन संस्क्ृतिकी सारी रूप-रेखा सामने 
प्रस्तुत हो जाती हैँ । मनुष्य ही नहों, पशु-पक्षी भी किस प्रकार अपने विका रोके 
त्याग और जीवनके नियन्त्रणसे अपने आत्माको संस्कृत कर चुके है । संस्कृतिका 
एक स्पष्ट मानचित्र अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुका नाम 
स्मरण करते ही सामने प्रस्तुत हो जाता हैँ । इस सत्यसे कोई इनकार नही कर 
सकता है कि व्यक्तिकी अन्तरंग और बहिरंग रूपाकृति ही उसका आदर्श है, यह 
आदर्श अन्य व्यक्तियोंके लिए जितना उपयोगी एवं प्रभावोत्पादक हो सकता है, 
उस व्यक्तिकी संस्कृतिको उतना ही प्रभावित कर सकता है। पंचपरमेष्ठी-दारा 
स्वावलम्बन और स्वातन्त्र्यके भाव जागृत होते हैं । करत्तपनेकी भावना, जिसके 
कारण व्यक्ति परमुखापेक्षी रहता है और अपने उद्धार एवं कल्याणके लिए 
अन्यकी सहायताकी अपेक्षा करता रहता है, जैन संस्कृतिके विपरीत हैं। इस 
महामन्त्रका आदर्श स्वयं हो अपने पुरुषार्थ-द्वारा साधु अथस्था घारण कर सिद्ध 
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अवस्था प्राप्त करनेकी ओर संकेत करता है। अतएव णमोकारमन्त्र जैन संस्कृति- 
का सच्चा और स्पष्ट मानचित्र प्रस्तुत कर देता है । 

णमोकारमन्त्र प्रत्येक व्यक्तिको सभी प्रकारसे सुखदायी है। इस महामन्त्र-द्वारा 
व्यक्तिकों तोनों प्रकारके कर्तव्यों - आल्माके प्रति, दूसरोंके प्रति और शुद्धात्माओं के 
प्रति - का परिज्ञान हो जाता है । आत्माके प्रति किये जानेवाले 
कर्तव्योंमें नैतिक कर्तव्य, सौन्दर्यविषयक कर्तव्य, बौद्धिक कर्तव्य, 
आर्थिक कर्तव्य और भौतिक कर्तव्य परिगणित हैं । इन समस्त कर्तव्योंपर विचार 
करनेये प्रतीत होता है कि इस महामन्त्रके आदर्शसे हमें अपनी प्रवृत्तियों, वास- 
नाओं, इच्छाओं और इन्द्रिय वेगोंपर नियन्त्रण करनेकी प्रेरणा मिलती है। 
आत्मसंयम और आत्मसम्मानकी भावना जागृत होती हैं । दूसरोंके प्रति सम्पन्न 
किये जानेवाले कर्तव्योमें कुटुम्बके प्रति, समाजके प्रति, देशके प्रति, नगरके प्रति, 
मनुष्योके प्रति, पशुओंके प्रति और पेड-पौधोंके प्रति कर्तव्योंका समावेश होता है । 
दूसरोंके प्रति कर्तव्य सम्पादन करनेमें तीन बातें प्रधानरूपसे आती हैँ - सचाई, 
समानता और परोपकार | ये तीनों बातें णमोकार मन्त्रकी आराधनासे ही प्राप्त 
हो सकती हैं । इस महामन्त्रका आदर्श हमारे जीवनमें उक्त तीनों बातोंको उत्पन्न 
करता है। शुद्धात्मा - परमात्माके प्रति कर्तंब्यमें भक्ति और ध्यानको स्थान प्राप्त 
होता है । हमे नित्य प्रति शुद्धात्माओंकी पूजा कर उनके आदर्श गुणोंकों अपने 
शीतर उत्पन्न करनेका प्रयास करना होगा। केवल णमोकार भन्‍्त्रका ध्यान, 
उच्चारण और स्मरण उपर्युक्त तीनों प्रकारके कर्तव्योंके सम्पादनमें परम 
सहायक है ! 

प्राय: लोग आहइंका किया करते हैं कि बार-बार एक ही मन्त्रके जापसे कोई 
नवीन अर्थ तो निकलता नहीं है, फिर ज्ञानमें विकास किस प्रकार होता है ? 
आत्माके राग-देष विचार एक ही मन्त्रके निरन्तर जपनेसे कैसे दूर हो जाते है ? 
एक ही पद या इलोक बार-बार अम्यासमें लाया जाता है, तब उसका कोई 
विशेष प्रभाव आत्मापर नहीं पड़ता हैं । अतः मंगलमन्त्रोंके बार-बार जापकी 
क्‍या आवश्यकता हैं? विशेषत: णमोकार मन्त्रके सम्बन्ध यह आशंका और भी 
अधिक सबल हो जाती हैं; क्योंकि जिन मन्त्रोंके स्वामी यक्ष, यक्षिणी या अन्य 
कोई शासक देव माने जाते हैं, उन मन्त्रोंके बार-बार उच्चारणका अभिप्राय उनके 


उपसहार 
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अधिकारी देबोंको बुलाना या सर्वदा उतके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखना है । 
पर जिस मन्त्रका अधिकारी कोई शासक देव नही है, उस मन्त्रके बार-बार पठन 
और मननसे क्या लाभ ? 
इस आशंकाका उत्तर एक गणितके विद्यार्थोकी दृष्टिसे बड़े सुन्दर ढंगसे दिया 
जा सकता हैं। दशमलब्के गणितर्म आवत्त संख्या बार-बार एक ही आती है, पर 
प्रत्येक दशमरूवका एक नवीन अर्थ एवं मूल्य होता हैं। इसी प्रकार णमोकार 
मन्‍्त्रके बार-बार उच्चारण' और मननका प्रत्येक बार नूतन ही अर्थ होगा । प्रत्येक 
उच्चारण रत्नत्रय गुण विशिष्ट आत्माओंके अधिक समीप ले जायेगा । वह साधक 
जो निशछल भावसे अटूट श्रद्धाके साथ इस महामन्त्रका स्मरण करता है, इसके 
जाप-द्वारा उत्पन्न होनेवाली शक्तिको समझता है। विषयकषायको जीतनेके 
लिए इस भमहामन्त्रका जाप अमोध अस्त्र हैं। पर इतनी बात सदा ध्यानमें 
रखनेकी हैं कि मन्त्र जाप करते हुए तललोनता आ जाये । जिसने साधनाकी 
प्रारश्भिक सीढ़ीपर पैर रखा है, मन्त्र जाप करते समय उसके मनमें दूसरे विकल्प 
आयेंगे, पर उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस भ्रकार आरम्भमे अग्नि 
जलानेपर नियमतः धुआँ निकलता है, पर अग्नि जब कुछ देर जलती रहतो है, 
तो धुआँका निकलना बन्द हो जाता हैँ। इसी प्रकार प्रारम्भिक साधनाके समक्ष 
नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प आते हैं, पर साधनापथमे कुछ भागे बढ़ जानेपर 
विकल्प रुक जाते हैं। अतः दृढ़ श्रद्धापबक इस मन्त्रका जाप करना चाहिए । 
मुझे इसमें रत्ती-भर भी शक नहीं है कि यह मंगलमन्त्र हमारी जीवन-डोर होगा 
ओर संकटोंसे हमारी रक्षा करेगा । इस मन्त्रका चमत्कार है हमारे बिचारोंके 
परिमार्जनमे । यह अनुभव प्रत्येक साधक्रको थोड़े ही दिलोंमें होने लगता हैं कि 
पंचमहात्रत, मेंत्री, प्रमोद, कारण्य और माध्यस्थ इन भावनाओंके साथ दान, 
शील, तप और ध्यानकी प्राप्ति इस मन्त्रको दुढ़-श्रद्धादवारा ही सम्भव है । जैन 
बननेवाला पहला साधक तो इस णमोकार मन्‍्त्रका श्रद्धासहित उच्चारण करता 
है । बासनाओंका जाल, क्रोध-लोभादि कषायोंको कठोरता आदिको इसी मनन्‍्त्रकी 
साधनासे नष्ट किया जा सकता है । अतएत्र प्रत्येक व्यक्तिको सोते-जागते, उठते- 
बेठते सभी अवस्थाओंमें इस मन्त्रका स्मरण रखता चाहिए । अभ्यास हो जानेपर 
अन्य क्रियाओंमें संलग्न रहनेपर भो णम्रोकार मन्‍्त्रका प्रवाह अन्तइचेतनामें 
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निरन्तर चलता रहता है। जिस प्रकार हृदयकी गति निरन्तर होती रहती 
है, उसी प्रकार भीतर प्रविष्ट हो जानेपर इस मन्त्रकी साधना सतत चल 
सकती हैं । 

इस मंगलमन्त्रकी आराघनामें इस बातका ध्यान रखना होगा कि इसे 
एकमात्र तोतेकी तरह न रटें। बल्कि अवांछनीय विकारोंको मनसे निकालनेकी 
भावना रखकर और भनन्‍्त्रकी ऐसा करनेको शक्तिपर विश्वास रखकर ही इसका 
जाप करें । जो साधक अपने परिणामोंको जितना अधिक लगायेगा, उसे उतना 
ही अधिक फल प्राप्त होगा । यह सत्य है कि इस मन्‍्त्रकी साधनासे शनेः-शनेः 
आत्मा नीरोग-निविकार होता रहता है। आत्मबल बढ़ता जाता है। जहाँतक 
सम्भव हो इस महामन्त्रका प्रयोग आत्माको शुद्ध करनेके लिए ही करना चाहिए। 
लौकिक कार्योकी सिद्धिके लिए इसके करनेका अर्थ है, मणि देकर शाक खरी- 
दना, अतः मन्त्रको सहायतासे काम-क्रोध-लोभ-मोहादि विकारोंको नष्ट करना 
चाहिए । यह मन्त्र मंगलसन्त्र है, जीवनमें सभो प्रकारके मंगलोंको उत्पन्न क रने- 
वाला है । अमंगल -- विकार, पाप, असद्‌ विचार आदि सभी इसकी आराधनासे 
नष्ट हो जाते है। नमस्कार माहात्म्य गाथा पच्वीसीमें बताया गया है - 


जिण सासणस्स सारो चउदस पुब्वाण सो समुद्धारो । 
जस्स मणे नवकारों संसारे तस्स कि कुणई ॥ 
एसो मंगल-निछओ मयविरूओ सयलखसंघसुहजणओ । 
नवकारपरममंतोी. चिंति अमित्त सुहं देई ॥ 
नवकारओ अज्ञो सारो मंतो .न अत्थि वतियलोए । 
तम्हाहु अणुदिण्णं चिय, पठियव्वों परममत्तीए ॥ 
हरइ दुह कुणइ सुहं जणइ जसं सोलए सवसमुद्द । 
इदकोय-परलोहय-सुद्माण सूलं नमोक्कारो ॥ 


अर्थात्‌ - यह णमोकार मंगल मन्त्र जिन-शासनका सार और चतुर्दश पूर्वोका 
समुद्धार है। जिसके मतमें यह णमोकार महामन्त्र है, संसार उसका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकता है । यह मन्त्र मंगलका आगार, भयकों दूर करनेवाला, सम्पूर्ण 
चतुविध संत्रको सुख देनेवाला और चिन्तनमात्रसे अपरिमित शुभ फछूको देनेवाला 
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है । तीनों लोकोंमें गमोकारमन्त्रसे बढ़कर कुछ भी सार नहीं है, इसलिए प्रतिदिन 
भक्तिभाव और श्रद्धापूवक इस मनन्‍्त्रको पढ़ना चाहिए। यह दुःखोंका नाश 
करनेवाला, सुखोंको देनेवाला, यशको उत्पन्न करनेवाल्ा और संसाररूपी समुद्रसे 
पार करनेवाला हैं। इस मन्त्रके समान इहलोक और परलोकमें अन्य कुछ भी 


सुखदायक नहीं है । 


परिशिष्ट नं० १ 
णमोकारभन्त्रसम्बन्धी गणितसुत्र 


- णमोकार मन्त्रके अक्षरोंकी संख्याके इकाई, दहाई रूप अंकोंका परस्पर गुणा 
करनेसे योग और प्रमाद संख्या आती है। यथा - ३५ अक्षर हैँ, इसमें 
इकाईका अंक ५ और दहाईका अंक ३ हैं; अत: ५०८ ३ ८ १५ को योग 
या प्रमाद । 

, णमोकार मन्त्रके इकाई, दहाई रूप अंकोंको जोड़नेसे कर्म संख्या आती हैं । 
यथा - ३५ अक्षर संख्यामें ५+ ३ - ८ कर्म संख्या । 

. णमोकार मन्त्रकी अक्षर संख्याकी इकाई अंकसंख्यामें-से दहाई रूप अंक 
संख्याको घटानेसे मूलद्रव्य संख्या, नय संख्या, भावसंख्या आती है। यथा 
३५ अक्षर संख्या है, इसका इकाई अंक ५, दहाई अंक ३ है, अत: ५- ३ - २ 
जीव और अजीव द्रव्य, द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय या निश्चय और 
व्यवेहार नय, सामान्य और विशेष, अन्तरंग और बहिरंग अथवा द्रग्यहिसा 
और भावहसा, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण । 

. णमोकार मन्त्रकों स्व॒रसंख्याके इकाई, दहाई रूप अंकोंका गुणा कर देनेपर 
अविरति या श्रावकके ब्रतोंकी संख्या अथवा अनुप्रेक्षाओंकी संख्या निकलती 
है । यथा णमोकारमन्त्र स्वरसंख्या ३४ है, अत: ४» ३७१२ अविरति, 
श्रावकके व्रत या अनुप्रेक्षा । 

. णमोकार मन्‍्त्रकी स्वर संख्याके इकाइ, दहाईके अंकोंको जोड़ देनेपर तन्‍्त्र, 
नय या सप्तभंगीके भंगोंकी संख्या आती है। यथा ३४ स्वर संख्या है, अतः 
४+ ३ 5७ तत्त्व, नय या भंगसंख्या + 

« णर्मोकार मन्‍्त्रके स्व॒र, व्यंजन और अक्षरोंकी संख्याका योग कर देनेपर प्राप्त 
योगका संख्या-पृथक् त्वके अनुसार अन्योन्य योग करनेपर पदार्थ संख्या आती 
हैं । यथा ३४ स्वर, ३० व्यंजन और ३५ अक्षर हैं, अतः ३४+ ३० + 
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३५० ९९ इस प्राप्त योगफलका अन्योन्य योग किया । ९+९८ १८, पुनः 
अन्योन्य योग संस्कार करनेपर १ + ८-९ पदार्थ संख्या । 


. णमोकार मन्त्रके समस्त स्वर और व्यंजनोंकी संख्याकी सामान्य पद संख्यासे 


गुणा कर स्वर संख्याका भाग देनेपर शेष तुल्य गुणस्थान और मार्गणा-संख्या 
आती हैं। अथवा णमोकार मन्त्रके समस्त स्वर॒ ओर व्यंजनोंकी संख्याको 
विशेषपद संख्यासे गुणा कर व्यंजनोंकी संख्याका भाग देनेपर दोष तुल्य गुण- 
स्थान ओर मार्गणा-संख्या आती है। यथा - इस मन्त्रके विशेष पद ११, 
सामान्य ५, स्वर ३४, व्यंजन ३० है। अत: ३४+ ३०७ ६४» ५ ८८ 
३२०- ३४-०९ ल० और १४ शेष, १४ दोष तुल्य ही गृणस्थान या 
मार्गणाकी संख्या है। अथवा ३० + ३४ ८ ६४२४ ११७७०४५० ३० > ३२ 
लब्धि, और १४ शेष, यही शेष संख्या गुणस्थान या मार्यंणाकी हैं । 

समस्त स्वर और व्यंजनोकी संरुयाकों व्यंजनोकी संख्यासे गुणाकर विशेषपद 
संख्याका भाग देनेपर शेष तुल्य द्रव्यों या जीवोके कार्यकी संख्या आती है । 
यथा - ३० + ३४८०-६४ » ३०-- १९२० + ११८ १७४ ल० और शेष 
६ शेष संख्या ही काय और द्रव्योकी संख्या है । अथवा -- समस्त स्वर और 
व्यंजनोंकी संख्याको सत्र संख्यासे गुणा कर सामान्य पद संख्याका भाग 
देनेपर शेष तुल्य द्रब्योकी तथा जीवोंके कायकी संख्या आातों है। यथा - 
३०+ रे४ + ६४ » २४८ २१७६- ५५ ४३४ लन्ध और ६ शेष । यही 
शेष प्रमाण द्रव्य और कायकी संख्या हैं । 


« णमोकार मन्त्रकी मात्राओ स्वर, व्यंजन और विशेष पदके योगमें सामान्य 


अक्षरोंका अन्योन्य गुणनफल जोड़ देनेसे कुल करमंप्रकृतियोंकी संख्या होती 
हैं । यथा -- इस मन्त्रकी ५८ मात्राएँ, ३४ स्वर, ३० व्यंजन, ११ विशेषपद, 
३५ सामान्य अक्षर और सामान्य अक्षरोंका अन्योन्य गुणनफल * ५ % ३ 
१५, अत: ५८ + ३४+३०+११+११+- १४८ कर्म प्रकृतियाँ । 
मात्राओं, स्वर एवं ब्यंजनोंकी संख्याका योग कर देनेपर उदय योग्य कर्म 
प्रकृतियाँ आती है; यथा ५८+३०+ ३४- १२२ उदथ्रयोग्य प्रकृति 
संख्या । 
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मन्त्रोंकी स्वर और व्यंजन संख्याका पृथक्त्वके अनुसार अन्योन्य गुणा करनेसे 
बन्ध योग्य प्रकृतियोंकी संख्या आती हैं। यथा - व्यंजन ३०, स्वर ३४, 
अन्योन्य क्रम गुणनफल ३३८ ०-०, इस क्रममें शून्य दसका मान देता है; 
४>८३७१२..१२ ०५ १० ८ १२० बन्ध योग्य प्रकृतियाँ । 

णमोकार मन्त्रकी व्यंजन संख्याका इकाई, दहाई क्रमसे योग करनेपर रत्न« 
त्रयकी संख्या आती है । यथा ३० व्यंजन संख्या है,० + ३5७३ रत्नत्रय 
संख्या; द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म, मनोगुप्ति, वचनगृुप्ति, और कायगुप्ति 
अथवा मन, वचन और काय योग । 

स्वर और व्यंजन संख्याका योग कर इकाई, दहाई अंक क्रमसे गुणा करनेपर 
तीथंकर संख्या आती है। यथा ३० + ३४ - ६४, अन्योन्य क्रम करनेपर -- 
४३९ ६ + २४ ८ तीरथंकर संख्या । 


- स्वर संख्याको इकाई, दहाई क्रमसे गुणा करनेपर चक्रवर्तियोंकी संख्या आती 


हैं। यथा ३४ स्वर, अन्योन्‍्य क्रम करनेपर ४ »<८ ३७१२ चक्रवर्ती, द्वाददा 
अनुप्रेक्षा, द्वादश व्रत आदि । 


स्वर, व्यंजन और अक्षरोंके योगका अन्योन्य क्रमसे योग करनेपर नारायण, 
प्रतिनारायण और बलदेवकी संख्या आती है, यथा - स्वर ३४, व्यंजन ३०, 
अक्षर २५; अतः ३० + ३४+ २३५ ७ ९९, अन्योन्य क्रम योग ९+९ - 
१८, पुनः अन्योन्य क्रम योग ८+१-९ नारायण, प्रतिनारायण और 
बलदेवोंकी संख्या । 

णमोकार मन्त्रकी मात्राओंका इकाई, दहाई क्रमसे योग करनेपर चारित्र 
संख्या आतो हूँ । यथा - 

५८ मात्राएँ - ८+ ५७१३ चारित्र । 

णमोकार मन्त्रकी मात्राओंका इकाई, दहाई क्रमसे गुणा करनेपर जो गुणन- 
फल प्राप्त हो, उसका पारस्परिक योग करनेपर गति, कषाय और बन्ध संख्या 
आती हैं। यथा ५८ मात्राएँ हैं, अत: ८ & ५५७४०,० + ४ ४ गति, 
कषाय और बन्ध संख्या । 

णमोकार मन्‍्त्रकी अक्षर संख्याका परस्पर गुणा कर गुणनफलमें-से सामान्य 
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- पद संख्या घटानेपर कर्म संख्या आती है। यथा - ३५ अक्षर संख्या, ५ »< 
वह १५, १५- ५ सा० प०- १० कर्म । 

१९, स्वर और व्यंजन संख्याका पृथक्त्व अन्योन्य क्रमके अनुसार गुणा कर योग 
कर देनेपर परोपह संख्या आती हैँ। यया - ३४ स्वर, ३० व्यंजन 
«, ४२८ ३-१२, ०» ३-० इस क्रममें शून्य दसके तुल्य हँँ। बतः 
१२+ १०७२२ परीषह संख्या । 

२०. स्वर और व्यंजन संख्याको जोड़ कर योगफलका विरलन करके प्रत्येकके 
ऊपर दोका अंक देकर परस्पर सम्पूर्ण दोके अंकोंका गुणा करनेपर गुभनफल 
राशिमें-से एक घटा देनेपर समस्त श्रतज्ञानके अक्षरोंका योग आता है । 
यथा ३२४+ ३० + ६४ । 

«., १११११९।१११९।१८।१९११९।१६........ १ 
न १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६- १ # 
१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ समस्त श्रुतज्ञानके अन्तर हैं । 
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अनुविन्तनगत पारिभाषिक शब्दकोष 
अगुरुलघुत्य गुण १६७. अन्तरंग परिग्रह १५० 
यह वह गुण है जिसके निमित्तसे आलन्तरिक राग, देष, काम, 


द्रव्यका द्रव्यत्व बना रहता है । 
अधातियाकम ८ 
आत्मगुणोंका घात न करनेवाले 
कर्म । 
अचेतन धव 
अचेंतन अनुभूतियाँ वे हैं. जिनकी 
तात्कालिक चेतना मनुष्यको नहीं रहती, 
किन्तु उसके जीवनपर उनका प्रभाव 
पड़ता रहता हैं । 
अणु १०१ 
पुदूगलके सबसे छोटे टुकड़े या 
अंशको अणु कहते हैं । 
अतिशय १३ 
वें अद्भुत या चमत्कारपूर्ण बातें 
जो सामान्य व्यक्तियोंमें न पायी जायें, 
अतिशय कहलाती हैं । 
अधिकरण <६ 
वस्तुके आधारका नाम अधिकरण 
है । अधिकरणके दो भेद हँ--अन्तरंग 
ओर बहिरंग । 


क्रोधादि, विकारोंमें ममत्व भाव रखना 
अन्तरंग परिग्रह है । यह चौदह प्रकार- 
का होता है । 
अन्तरात्मा ७ 
शरीर, धन-घानन्‍्यादि समस्त पर- 
वस्तुओंसे ममत्वबृद्धिहिंत होना एवं 
सचब्चिदानन्द स्वरूप आत्माको ही अपना 
समझना, अन्तरात्मा है । 
अन्तराय के १झ३ 
सुख ज्ञान एवं ऐड्वर्य प्राप्तिके 
साधनोंमें विघ्न उत्पन्न करनेवाला कर्म 
अन्तराय कर्म कहलाता है । 
अनानुपूर्वी १०६ 
पदव्यतिक्रससे णमोकार मन्‍्त्रका 
पाठ करना या जाप करना अनानुपूर्वी है। 
अपकर्षण ९० 
कर्मोके स्थितिबन्ध एवं अनुभाग 
बन्धका घट जाना अपकर्षण है । 
अभिप्राय ८१ 
णमोकार मनन्‍्त्रके रहस्य या भावकी 
जानकारी । 


१७६ 


अमिरुचि <१ 
अभिरुचि अस्फुट ध्यान है तथा 
ध्यान अभिरुचिका ही स्फुट रूप है । 
अभ्यास ८१ 
मनोविज्ञान बतलाता है कि अभ्यास 
( 5:९८7०5८ ) बार-बार किसी कार्य के 
करनेकी प्रवृत्ति जिसका दूसरा नाम 
आवृत्ति ( १०७८पंघं०० ) है, घ्यान 
आदिके लिए उपयोगी है ! 
अभ्यास नियम श्ढ 
अभ्यास नियमको आदत निर्माण- 
का नियम भी कहा गया है ( 7॥6 
9४. ग्रन्‍्की-खियाबएंणा ) ५ 
इस नियमके दो प्रमुख अंग है - पहले 
को उपयोगका नियम ( 776 ]8 ७ 
० ५५६९० ) और दूसरेको अनुपयोगका 
नियम (पक्र6 48७ रण तप 5९) कहते 
हैं। ये दोनों एक-दूसरेके पूरक है । 
उपयोगका नियम यह बतलाता हैं कि 
यदि एक खास परिस्थितिके प्रति बार- 
बार एक ही तरह॒की प्रतिक्रिया प्रकट 
की जाये तो उस परिस्थिति और प्रति- 
क्रियांके बीच एक सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता हे । 
अरण्यपीड घ्द्ू 
एकान्त निर्जन अरण्यमे जाकर 
णमोकार मन्त्र या अन्य किसी मन्त्रकी 
साधना करना अरण्यपीठ है । 
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थे <८$ 
गुण पर्याय युक्त पदार्थका नाम 

अर्थ है । 

अधे पर्यकासन ६९ 


इस आसनमें ध्यानके समय अर्ध 
पदुमासन लगाया जाता हैं । 
अवचेतन ७५१ 
चेतन मनके परे अवचेतन या 
चेतनोन्मुख मन है । मनके इस स्तरमें 
वे भावनाएँ, स्मृतियाँ, इच्छाएं तथा 
बेदनाएँ रहती हैं जो प्रकाशित नहो है 
किन्तु जो उेतनापर आनेके लिए तत्पर 
हैं। कोई भी विचार चेतन मनमे 
प्रकाशित ह/नेके पूर्व अवचेतन मनमे 
रहता है । 
अविरति ६८ 
ब्रतरूप परिणत न होना अविरति 
हैं । इसके बारह भेद है । 
असंयम रे 
इन्द्रियासक्ति और हिंसारूप परि- 
णतिको असंयम कहा जाता है । 
आख्यातिक ८४ 
क्रियावाचक घातुओसे निष्पन्न 
होनेवाले शब्द आख्यातिक कहलाते है । 
जैसे - भवति, गच्छति आदि। 
आचार १८ 
सात्तविक प्रवृत्तियोंका आलम्बन 
ग्रहण करना आचार है। आचारमे 
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जीवनव्यापी उन सभी प्रवृत्तियोंका 
आकलन किया जाता हैँ जिनसे जीवन- 
का सर्वागोण निर्माण होता है । 
आचारांग १८ 
ग्यारह अंगोंमें यह पहला अंग है । 
इसमें मुनि और गृहस्थके सभी प्रकार- 
के आचरणोंका वर्णन किया जाता है । 


आतंध्यान ६९ 
इष्टवियोग अनिष्टसं यो गादिसे 

चिन्तित रहना आरतंध्यान हैँ । 

आदत ४६ 


आदत मनुष्यका अजित मानसिक 
गुण है । मनुष्यके जीवनमे दो प्रकारकी 
प्रवृत्तियाँ काम करती है -- जन्मजात 
और अरजित। अजित प्रवृत्तियाँ ही 
आदत है । 
आनुपूर्ती १०६ 

उच्च गुणोंके आधारपर या किसी 
विशेष क्रमके आधारपर किसी वस्तुका 
सन्निवेश करना आनुपूर्वी है। 


शआाजंव डे 
आत्माके सरल परिणामोंको आर्जव 

कहते हैं । 

आवश्यक १८ 


जिन क्रियाओंका पालन करना 
मुनिके लिए अत्यावश्यक होता हैं, 
उन्हे आवश्यक कहते हैं। आवश्यकके 
६ भेद हैं । 

१२ 


१७७ 


आसन ६७ 

ध्यान करनेके लिए बैठनेकी विशेष 
प्रक्रियोको आसन कहा जाता हैँ । 
आसन-झुद्धि छ० 

काष्ठ, शिला, भूमि या चटाईपर 
अहिसकतवृत्ति पूर्वक आसीन होना आसन- 
जुद्धि हैं । आसनको सावधानीपूर्वक शुद्ध 
रखना आसनशुद्धि है । 


आसए्तिक्य जज 
लोक-परलोकमे आस्था रखना 

आस्तिक्‍य हैं। 

आखव ्‌ 


कर्मोके आनेके द्वारको आख्रव 
कहते हैँ । इसके दो भेद है - भाव 
आखब और द्रव्य आख़व 
इच्छा ज्र 

इच्छाशक्ति मनुष्यकी वहू मानसिक 
शक्ति हूँ, जिसके द्वारा वह किसी प्रकार- 
के निश्चयपर पहुँचता हैं और उस 
निश्चयपर दृढ़ रहकर उसे कार्यान्वित 
करता है । संक्षेपमें किसी वस्तुकी 
चाहको इच्छा कहते हैं । चाह मनुष्यके 
वातावरणके सम्पर्कसे उत्पन्न होती है 
उसका लक्ष्य किसी भोगकी प्राप्ति होता 
हैं । यह क्रियात्मक मनोवृत्ति है। 
अप्रकाशित इच्छाएँ वासना कहलछातो 
हैं। और प्रकाशित इच्छाओंंको इच्छा 


कहते हैं । 


१७८ 


इच्छित क्रिया ४६ 
जो क्रिया हमें अभीष्ट होती है उसे 
इच्छित क्रिया कहते हैं। यह अनुकूल 
वातावरणमें प्रकाशित होती है । 
इन्द्रियगी चर ढ्‌ 
जो इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
जा सके उसे इन्द्रियगोचर या इन्द्रिय- 


ग्राह्य कहते हैं । 
उच्चाटन ध्छ 
जिन मन्त्रोंके द्वारा किसीके मनको 


अस्थिर, उल्लासरहित एवं निरुत्साहित 
कर पदश्रष्ट या स्थानश्रष्ट कर दिया 
जाये वे मन्त्र उच्चाटन मन्त्र कहलाते हैं। 
उद्दिष्ट १०६ 
पदको रखकर संख्याका आनयन 
करना उदिष्ट है । 
उत्कर्षण ९० 
कर्मोकी स्थिति और अनुभाग 
बन्धका बढना उत्कर्षण है । 


उदय ९० 
समय प्राकर कर्मोंका फल देना 

उदय है । 

उदीरणा ९० 


समयसे पहले ही कर्मोंका फल 
देने लगना उदीरणा है । 
उपयोग ९० 
जानने-देखने रूप चेंतनाकी विशेष 
परिणतिका नाम उपयोग हैं । 
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उपांशु ७६ 

अन्तर्जल्परूप किसी मन्त्रका जाप 
करना - मन्त्रके दब्दोंको मुखसे बाहर 
न निकारलूकर कण्ठस्थानभे शब्दोका 
गुंजन करते रहना ही उपांशु विधि हैँ । 
उमंग घद 

किसी भी कार्यके प्रति उत्साह 
ग्रहण करनेकी क्रिया उमंग कहलाती है । 
ऋणजुसूत्र <$ 

भूत ओर भावी पर्यायोंको छोड़कर 
जो वर्तमानको ही ग्रहण करता है, उस 
ज्ञान ओर वचनको ऋजुसूत्र नय कहते 
हैं । 


एवंभूस <१ 
जिस शब्दका जिस क्रिया रूप अर्थ 
हो उस क्रिया रूप परिणत पदार्थकों ही 
ग्रहण करनेवाछा वचन और ज्ञान एवं- 
भूत नय है । 
ओऔदारिक शरीर बज 
मनुष्य और तियंचोंके स्थूल शरी र- 
को औदारिक शरीर कहते है । 
ओऔपसर्गिक ८४ 


उपसर्गवाचक प्रत्ययोंको शब्दोंके 
पहले जोड़ देनेसे जो नवीन शब्द बनते 
हैं वे औपसगिक कहे जाते है । 
कमसलासन ६९ 

कमलासन पद्मासनका ही दूसरा 
नाम है। इसमें दाहिना या बायाँ पैर 
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घुटनेसे मोड़कर दूसरे पैरके जंघामूलपर 
जमा दीजिए और दूसरे पैरको भी मोड़- 
कर उसी प्रकार दूसरे ज॑घामूलपर 
रखिए । 
कषाय २ 
जो आत्माको कसे अर्थात्‌ दु:ख दे 
अथवा आत्माकी क्रोधादि रूप विकार- 
मय परिणतिकों कषाय कहते हैं । 


कायशुद्धि ४१ 
यत्नाचारपूर्वक शरीर शुद्ध करनेकी 
क्रियाको कायशुद्धि कहते हैं । 
कुमानुष १२ 
कुभोग भूमिके रहनेवाले ऐसे मनुष्य 
जिनके शरीरकी आकृति विभिन्न और 
विचित्र प्रकारको हो । 
क्रियाकेन्द्र छ६ 
क्रियावाही नाड़ियाँ मस्तिष्कके 
जिस स्थानमें केन्द्रित होती है, उसका 
नाम क्रियाकेन्द्र है 
क्रियास्मक ४६ 
क्रियात्मक वह मनोवृत्ति है जिसके 
द्वारा मानवके समस्त क्रिया-कलापोंका 
संचालन हो । इसके दो भेद हैं -- जन्म- 
जात और अजित । 
क्रियावाही घ६ 
सुषुस्तामें स्थित क्रियावाही वे 
नाड़ियाँ हैं जो शरोरके बाहरी अंगमें 


१७९ 
होनेवाली किसी भी प्रकारकी उत्तेजना- 
को सूचना देती है । 
गुणस्थान ७ 


मोह और योगके निमित्तसे होने- 
वाले आत्माके परिणामविशेष गृणस्थान 
हैँ । 


गुप्ति १८ 
मन, वचन और कायका पूर्ण निग्रह 

करना गुप्ति हैं । 

गोत्र १६ 


गोत्र कर्मके उदयसे मनुष्यको उच्च 
आचरण या नीच आचरणवाले कुलमें 
जन्म लेना पड़ता है । 
घातियाकर्म ७ 
आत्माके गृणोंका घात करनेवाले 
कर्म घातिया कहलाते हैं।.. 
चतुर्विध संघ २८ 
मुनि, अजिका, श्रावक और 
श्राविका इन चारोंके संघको चतुविध 
संघ कहते हैं । 
चेतन मन १ 
चेतन मन, मनका वह भाग है 
जिसमें मनको समस्त ज्ञात क्रियाएँ चला 
करती हैं । 
चौदृह पूर्व २० 
भगवान्‌ महावीरके पहले आगमिक 
परम्परामे जो ग्रन्थ वर्तमान थे वे पूर्व 


१८० 


ग्रन्थ कहलाये । इनकी संख्या चोदह 
होनेसे ये चौदह पूर्व कहे जाते है । 
जुम्मण 

जिन मन्त्रोकी गक्तियोसे शत्रु, भूत, 
प्रेत, व्यन्तर आदि भय-नत्रस्त हो जाये, 


ण्ड 


कॉपने लगें, उन मन्त्रोंकोी जुम्भण 

कहते है । 

जिनकह्पि २१ 
जिनकल्पिका अर्थ है. समस्त 


परिग्रहके त्यागी दिगम्बर उत्तम संहनन 
घारी साथु । ये एकादशाग सूत्रोके धारक 
गुहावासी होते है । 
जिज्ञासा ८१ 
किसी वस्तु या विचारको जाननेरूप 
जो प्रवृत्ति होती है उसे जिज्ञासा 
कहते है । 
तत्परता नियम 
इस नियमके अनुसार प्राणीको एस 
काम करनेमे आनन्द मिलता हैँ जिसके 
करनेकी तैयारी उसमें होती है और ऐसे 
काम करनेसे उसे असन्‍्तोष प्राप्त होता है 
जिसके करनेकी तैयारी उसमे नही होती। 
त्तप 


८ 


१८ 
इच्छाओंका निरोध करना तप है । 
त्याग ३ 

किसी वस्तुसे ममता या मोहको 
छोड़ना त्याग कहलाता है ॥ त्यागका 
तात्पर्य दानसे है । 
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एक अनुचिन्तन 


दमन ४९ 

मूल प्रवृत्तिके प्रकाशनपर नियन्त्रण 

करना दमन कहलाता हैं । 

दृशंनावरण १७ 
जो कर्म आत्माके दर्घन गृणका 

आच्छादन करता है वह दर्शनावरणीय 

कर्म कहलाता है । 

दर्शनोपयोग २ 
पदार्थंक सामान्य रूपको ग्रहण 

करनेवाली चेतन्यरूप प्रवृत्ति दर्शनोप- 

योग हैं । 

देशबता ७ 
जा श्रावक ब्रतोके धारण करनेवाले 

गृहस्थ हैं वे देशब्रती है । 


दुवासिक १२५९ 


दिनोकी अवधिसे किये जानेवाले 
ब्रतोंकी देवसिक ब्रत कहते हैं | दैवसिक 
ब्रतोमे दश लक्षण, पुष्पाजलि और 
रत्नत्रय आदि हूँ । 
द्रब्यलियगी २८ 
मुनिवेशी, किन्तु सम्यवत्वहीन जैन 
मुनि द्र॒रव्यालगी कहलाता है । 
द्रव्य शुद्धि ४० 
पात्रकी अन्तरंग शुद्धिको दव्यशुद्धि 
कहा गया हैं। णमोकार भैत्रका जाप 
करनेके लिए बतायी गयी आठ प्रकार- 
की शुद्धियोंम यह पहली शुद्धि हैँ । 
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द्रव्य संकोच ८्ज्‌ 
शरीरको नम्नोभूत बनाना द्रव्य 

संकोच है । 

द्वव्य संसार ३६ 


पंच परावर्तन रूप इस संसारके 
अस्तित्वको द्रव्य संसार कहते है । 
हादशांग धरे 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञानफे आचाराग, 
सूत्रकरताग आदि द्वादश भेदोको द्वादशांग 
कहते है । 
धर्म १८ 
वस्तुके स्वभावका नाम धर्म हैं । 
यह धर्म रत्नच्य रूप, उत्तम क्षमादि 
रूप एवं अहिसामय है । 
घमध्यान ६५९ 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक- 
विचय और संस्थानविचय रूप चिन्तन- 
को धर्मध्यान कहते है । 
ध्यान ७ 
ध्यान देना एक ऐसी प्रक्रिया है 
जो व्यक्तिकों वातावरणमे उपस्थित 
अनेक उत्तेजनाओंमे-से उसकी अभिरुचि 
एवं मनोवृत्तिके अनुकूल किसी एक 
उत्तेजताको चुन लेने तथा उसके प्रति 


प्रतिक्रिया प्रकट करनेको बाघ्य 
करती है । 
घारणा ६७ 


जिसका ध्यान किया जाये, उस 
ह३ 
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विषयमें निशम्बल रूपसे मनको लगा 
देना घारणा है । 


नय ८१ 
वस्तुका आंशिक ज्ञान नय 

कहलाता है । 

नष्ट १८६ 


संख्याकों रखकर पदका प्रमाण 
निकालना नष्ट है । 
नाम कर्म १६ 
नाम कर्मके उदयसे शरीरकी 
आक्ृतियाँ उत्पन्न होती हैं। अर्थात्‌ 
शरीर निर्माणका कार्य इसी करके उदय- 
से होता हूँ । 
नामिका <४ 
संख्यावाचक प्रत्ययोंसे सिद्ध होने- 
वाले शब्द नामिक कहे जाते है । 
निदान २ 
आगामी भोगोंकी वांछा करना या 
फल-प्राप्तिका उदेश्य रखना निदान है । 
निधत्ति ९० 
कर्मका संक्रमण और उदय न हो 
सकना निधत्ति हैं । 
नियम ६७ 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और 
ईइ्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम कहे गये 
हैं। नियमका वास्तविक अर्थ राग- 
इंषको हटाना है । 
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निरवधि १२९ 
निरवधि वे ब्रत कहलाते है जिन 
ब्रतोंके लिए किसी विशेष तिथि या 
दिनका विधान न हो। जैसे - कवर 
चन्द्रायण, मृक्तावलो, एकावली आदि) 
निजेरा ३६ 
बंधे हुए कमोंका आत्मासे अलग 
होना निर्जरा है । 
निर्देश «६ 
वस्तुका स्वरूप कथन करना 
निर्देश है । 
निर्विकल्प समाधि ६ 
जब समाधि कालमें ध्यान, ध्याता, 
घेयका विकल्प नष्ट हो जाये तो उसे 
निविकल्प समाधि कहते हैं ॥ 
निक्षेप ८१ 
कार्य होनेपर अर्थात्‌ व्यवहार 
चलानेके हेतु युक्तियोंमें सु युक्ति-मार्गा- 
नुसार जो अर्थका नामादि चार प्रकारसे 
आरोप किया जाता है वह न्यायशास्‍्त्रमें 
निक्षेप कहलाता हैं । 
नेगम <१ 
जो भूत और भविष्यत्‌ पर्यायोमें 
वर्तमानका संकल्प करता है या वर्तमान- 
में जो पर्यायपूर्ण नहीं हुई उसे पूर्ण 
मानता है उस ज्ञान तथा वचनकों नैगम 
नय कहते है । 
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4 
नेषाठिक <छ 
अव्ययवाची शब्द नेपातिक कहें 
जाते हैं । जैसे - खलु, ननु आदि । 
नोकषाय डे 
किलित्‌ कषायको नोकषाय 
कहते हैं । 
पद «१ 
जिसके द्वारा अथंबोध हो उसे 
पद कहते हैं । 
पदार्थं-द्वार ८१ 
द्रव्य और भावपूर्वक णमोकार 
मन्त्रके पदोंकी व्याख्या करना पदार्थ- 
द्वार है । 
परमेष्टी ७ 
जो परमपद--उत्कृष्ट स्थानमें स्थित - 
हों अर्थात्‌ जिनमें आत्मिक गुणोंका-- 
रत्नत्रयका विकास हो गया है । 
परसमय है 
मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है 
इस प्रकार नाना अहंकार और ममकार 
भावोसे युक्त हो अविचलित चेतना 
विलास रूप आत्म-व्यवहारसे च्युत 
होकर समस्त निन्‍्दय क्रिया समूहके 
अंगीकार करनेसे राग, द्वेषको उत्पत्तिमें 
संलग्न रहनेवाला परसमय रत कहलाता 
हैं। वास्तवमें पर-द्रव्योंका नाम ही 
परसमय हैँ ॥ 
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परिग्रह छठ 
ममता या मूर्च्छांका नाम परि- 

ग्रह हैं । 

परिणाम नियम 8८ 


यह नियम सन्‍्तोष और असन्तोष- 
का नियम भी कहा जाता है। यदि 
किसी क्रिय्राके करनेसे प्राणीकों सन्‍्तोष 
मिलता हैं तो उस क्रियाके करनेकी 
भ्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और यदि 
किसी क्रियाके करनेसे असन्तोष मिलता 
है तो उस प्रवृत्तिका विनाश हो जाता 
है, इस नियम-द्वारा उपयोगी कार्य होते 
हैं ओर अनुपयोगी कार्योका अन्त हो 
जाता हैं । 
पलडव जु७ 

मन्त्रके अन्तमे जोड़े जानेवाले 
स्वाहा, स्वधा, फट्‌ , वषट्‌ आदि शब्द 
पल्‍लव कहलाते हैँ । 
पइचानुप्‌ववी ८९ 

यह पूर्वानुपूर्वीके विपरीत है । 
इसमें हीन गृणकी अपेक्षा क्रमकी स्थापना 


की जाती हूँ । 

परापाखव ३७ 
पाप प्रकृतियोंका आना पापा- 

सत्रव है | 

पुद्गल २ 


रूप, रस, गन्ध और स्पर्शवाले 
द्रव्यको पुदूगल कहते हैं । 


श्८३ 


पुश्रेषणा रण 
पुत्र प्राप्तिकी कामना या सासारिक 
विषयोकी प्राप्तैकी कामना पुत्रे- 
षणा हैं । 
पृण्याखव ३५९ 
पुण्य प्रकृतियोंका आना पुण्या- 
सर्व है । 
पूजा ३९ 
किसीके प्रति अपने हृदयकी श्रद्धा 
और आदरभावनाको प्रकट करना 
पूजा हैं । 
पूर्वानु पूर्वी <९ 
पूर्व-पूर्वकी योग्यतानुसार वस्तुओं 
या पदोंका क्रम नियोजन । 
पंषश्टिक जछ 
जिन मन्त्रोंकी साधनासे अभोष्ट 
कार्योकी सिद्धि एवं संसारके ऐद्वर्यकी 
प्राप्ति हो; वे मन्त्र पौष्टिक कहलाते है । 
प्रव्यक्षीकरण 8६ 
प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक 
क्रिया है जिसके द्वारा वातावरण भ 
उपस्थित बस्तु तथा ज्ञान इन्द्रियोंको 
उत्तेजित करनेवाली परिस्थितियोंका 
तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है । 


प्रत्याहार ६७ 
इन्द्रिय और मनको अपने-अपने 
विषयोंसे खींचकर अपनी इच्छानुसार 


१८४ 


किसी कल्याणकारी घ्येयमें रूग्रानेको 

प्रत्याहार कहते है । 

प्रथमोपश मसम्यक्त्व ९९ 
मोहनीयकी सात प्रक्ृतियोंके उप 

शमसे होनेवाला सम्यक्त्व । 

प्रमाद द्८ 


कपाय या इन्द्रियासक्ति रूप 
आचरण प्रमाद हैं । 
प्ररूपणा द्वार ८१ 


वाच्य-बाचक, प्रतिपाद्य-प्रतिपादक, 
विपय-विषयी भावकी दृष्टिसि णमोकार 
मन्त्रके पदोका व्याख्यान करना प्ररू- 
पणा द्वार है । 
प्रस्तार १०६ 
आनुपूर्वी और अनानुपूर्वेकि अंगो 
का विस्तार करना प्रस्तार है । 
प्राणायास ६७ 
दइवास और उच्छवासके साधनेको 
प्राणायाम कहते हैं। इसके तोन भेद 
है - पूरक, कुम्भक ओऔर रेचक । 
फल ण्छ 
मन्‍्त्रके तीन अंग होते हूँ - रूप, 
बीज और फरू। मन्त्रके द्वारा होने- 
वाली किसी वस्तुकी प्राप्ति उसका फल 
कहलाती है । 
बन्ध ९० 
कर्म और आत्माके प्रदेशोंका पर- 
स्परमें मिलना बन्ध हैं । 
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बहि रंग परिग्रह १९ 
घन-धान्यादि रूप दश प्रकारका 

बहिरंग परिग्रह होता है । 

बहि रात्मा दृ 
शरीर और आत्माको एक सम- 

झनेवाला मिथध्यादृष्टि बहिरात्मा है । 


बीज जे 
मन्त्रकी ध्चनियोमें जो शक्तिनिहित 
रहती है उसे बीज कहते है । 
मिथ्या ज्ञान ३ 
मिथ्या दर्शनके साथ होनेवाला 
ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है । 
मिश्र ढ्ण 
मिश्रित परिणतिकों जिसे न तो 


हम सम्यकत्व रूप कह सकते हैं और न 


मिथ्यात्त रूप ही -मिश्र कहा 

जाता हैं । 

मूल गुण १९ 
मुख्य गुणोंकों मूल गृण कहां 

जाता हैं । 

मूछ प्रवृत्ति ८ 


मूल प्रवृत्ति एक प्रकृतिदत्त शक्ति 
हैं। यह शक्ति मानसिक संस्कारोके रूपमे 
प्राणीके मनमे स्थित रहती हूँ । जिसके 
कारण प्राणी किसी विजश्येष प्रकारके 
पदार्थकी ओर घ्यान तटेणा है और 
उसकी उपस्थितिर्ें .वशेष प्रकारकी 
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वेदनाकी अनुभूति करता है तथा किसी 

विशिष्ट कार्यमें प्रवृत्त होता है । 

मोहन जछ 
जिन मन्त्रोके द्वारा किसीकों मोहित 

किया जा सके, वें मोहन मन्त्र कह- 

लाते है ॥ 

मोहनीय १७ 
मोहनीय कर्म वह है जिसके उदय- 

से आत्मामें दर्शन और चारित्र रूप 

प्रवृत्ति उत्पन्न न हो । 

यम ६७ 
इन्द्रियोंका दमन कर अहिसक 

प्रवृत्तिकों अपनाना यम हैं । 

योग द्८ 
मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको 

योग कहते है । 

रत्न-त्रय १९ 
सम्यग्दर्णन, सम्यक ज्ञान और 

सम्यक्‌ चारित्रकों रत्नत्रय कहते है । 

स्प ध्श्छ 
मन्त्रकी ध्वनियोका सन्निवेध रूप 

कहलाता है | 


रोद-ध्यान ६५९ 
हिसा, झूठ, चोरी, कुझोल और 
परिग्रह रूप परिणतिके बिन्तनसे 


आत्माक्रों कपाय युक्त करना रोद्-ध्यान 


द्द। 
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लेइ्या ० 
कपायके उदयसे अनुरंजित योग 
प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । 
लोकैषणा ब्रज 
यशकी कामना या संसारमें किसी 
भी प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा 
लोकैपणा हैं । 
वचनशुद्धि ४१ 
बचन व्यवहारमें किसी भी प्रकारके 
विकारको स्थान न देना वचन-शुद्धि है । 
वज्जासन ६९ 
दोनों पैर सीधे फैठाक र बैठ जाइए 
और बायों पैर घुटनेसे मोडकर जाँघसे 
इस प्रकार मिलाइए कि नितम्बके सामने 
जमीनपर टिक जाये और सीनेका बायाँ 
भाग ऊपर उठे हुए घुटनेपर अड्डा रहे । 
इसके वाद दाहिनी ओर थोडा झुकते 
हुए बायाँ नितम्ब कुछ ऊपर उठाइए, 
दाहिना हाथ दाहिनी जाँघके पास 
जमीनपर टिकाकर झुके हुए घदकों 
सहारा दीजिए और वायें पैरको टखनेके 
पास पक लोजिए । 
वश्याकपण ज्छ 
जिन मन्‍्त्रोके द्वारा किसीको वश 
या आकृष्ट किया जा सके वें मन्त्र 
वरद्याकर्पण कहलाते हैं । 
वाचक छ्ढ 
वाचकर विधविमे जाप करते समय 
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मुँहसे शब्दोंका उच्चारण किया जाता है। 
वासना ज्‌ 

मानव मनमें अनेक क्रियात्मक 
मनोवृत्तियाँ हैं । कुछ क्रियात्मक मनों- 
वृत्तियाँ प्रकाशित होती है अर्थात्‌ चेतना- 
को उनका ज्ञान रहता है और कुछ 
अप्रकाशित रहती हैं। अप्रकाशित 
इच्छाओंका ही नाम वासना हैं ! 
विचार ड्द 

विचार मनकी वह प्रक्रिया हे 
जिससे हम पुराने अनुभवकों वर्तमान 
समस्याओंके हल करनेमे लाते है । 
वित्तेषण 


पर 
ऐशवर्य प्राप्तिको आकांक्षा वित्त षणा 

है। 
विद्वेषण णछ 


जो मन्त्र देष भावकों उत्पन्न करने- 
में सहायक हों, वे विद्वेषण कहलाते है । 
विधान <६ 
अनुछ्ठान-विशेषको विधान कहा 
जाता है । 
विनय-शुद्धि छ० 
जाप करते समय आस्तिक्य भाव- 
पूवंक हृदयमें नम्नता धारण करना 
विनय-शुद्धि है । 
विपाकविचय ढ्० 
कर्मके फलका विचार करना 
विपाकविचय घर्म ध्यान हैं । 
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बिलयन च्च्ट 
मनकोी किसी विशेष प्रवृत्तिको 

विलीन कर देना विलयन हैं । 

विसंयोजन ८५६ 


अनन्तानुबन्धी कंषायका अन्य 
कधायरूप परिणमन करना विसंयोजन 
कहलाता हैं। 
वेदनाव्मक 8६ 
प्रत्येक मनोवृत्तिके तीन पहल हैं - 
ज्ञानात्मक, बेदनात्मक और क्रियात्मक । 
वेदनात्मकका तात्पर्य है कि किसी प्रकार- 
की अनुभूतिका होना । 
वेदनीय १६ 
वेदनीय वह कर्म हैं जिसके उदयसे 
प्राणीको सुख और दुखकी प्राप्ति हो | 
व्यंजनपर्याय १३३ 
प्रदेशवत्त्व गुणके विकारको व्यंजन- 
पर्याय कहते हैं । 
व्यवहार <$ 
संग्रह नयसे ग्रहण किये गये पदार्थो- 
का विधिपूर्वक भेद करना व्यवहार नय 
है । 
शवपीठ ५्दृ 
निम्नकोटिके मन्त्रोंकी सिद्धिके लिए 
सृतकके शवपर आसन लगाना शवपीठ 
हैँ । 
शब्द नय 
लिंग, संख्या, 


रे 
साधन आदिके 
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व्यभिचारको दूर करनेवाले ज्ञान और 

वचनको दाब्द नय कहते हैं । 

शझान्तिक ज्छ 
शान्ति उत्पन्न करनेवाले मन्त्र 

शान्तिक कहलाते हैं । 

झुकक्‍ल-ध्यान १६ 
लेश्याकी उज्ज्वलता हो जानेपर 

कर्मंष्यानका उल्लंघन कर शुक्ल ध्यान- 

का आरम्भ होता हैं। इसके चार 

भेद हैं । 

शुद्धोपयोग २२ 
स्वानुभूत रूप विशुद्ध परिणतिकी 

प्राप्ति शुद्धोययोग है । इसीका दूसरा 

नाम वीतराग विज्ञान है । 

श॒द्धोपथोगी 5 


शुद्धोपपोगके घारी बीतराग- 
विज्ञानी शुद्धोपयोगी है । 
शुभोपयोग ७ 


पुण्यानुरागरूप शुभोपयोग होता 
है। इसमें प्रशस्त रागका रहना 
आवश्यक हैं । 
शोधन ८ 
किसी प्रवृत्तिका शुद्ध या शोधन 
करना शोधन कहलाता है । 
शौच ३ 
अन्तरंग और बहिरंगमें पवित्र 
वृत्तिका उत्पन्न होना शौच धर्म है। 
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इसशान-पीड ६ 

दमशान भूभिमें जाकर किसी 

सन्त्रका अनुष्ठान करना इमशान- 
पीठ हैं । 

श्यामा-पीठ ६ 


जितेन्द्रिय_ बनकर नग्न तरुणीके 
समक्ष निविकार भावसे मन्त्रकी साधना 
करना श्यामा-पीठ है । 
श्रद्धा २ 
गुणोंके प्रति रागात्मक आसक्ति 
श्रद्धा कहलाती हैं ।' 
श्रुतज्ञान ८६ 
पंच इन्द्रिय और मनके द्वारा परके 


उपदेशसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
श्रुतज्ञान है । 
श्रेयोमाग द्‌ 


सम्यग्दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र रूप मोक्षका मार्ग ही 
श्रेयोमार्ग है । 
सस्य डे 
जो वस्तु जैसी देखी या सुनी है 
उसका उसी रूपमें कथन करना सत्य 
हैं। इसमें अहिंसा श्रवृत्तिका रहना 
अत्यावश्यक है । 
सक्तव ९० 
कर्मों प्रकृतियोंकी सत्ताका नाम 
सत्त्व हूँ । सत्त्व प्रकृतियाँ १४८ मानी 
ययो हैं | 
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सप्तब्यसन १२९ 
बुरी आदतका नाम व्यसन है| ये 
सात होते हैं । तात्पयं यह है कि जुआ, 
चोरी आदि सात प्रकारको बुरी आदतें 
सप्तव्यसन कहलाती हैं । 
समय शुद्धि छ० 
प्रातः, भध्याज्ञु और सन्ध्या समय 
नियमित रूपसे किसी मस्‍्त्रका जाप 
करना समय शुद्धि है। इसमें समयका 
निश्चित रहना और *.राकुल होना 
भावश्यक हैं । 
समभिरूद <$९ 
लिंग आदिका भेद न होनेपर भी 
शब्दभेदसे अर्थका भेद माननेवाला 


समभिरूढ़ नय है । 

संकल्प चर 
किसी कार्यके करनेकी प्रतिज्ञाका 

नाम संकल्प है । 

संक्रमण ९० 


एक कर्मका दूसरे सजातीय कर्म 
रूप हो जानेंको संक्रमण करण कहते है । 
संग्रह ९० 

अपनी-अपनी जातिके अनुसार 
वस्तुओंका या उनकी पर्थायोंका एक 
रूपसे संग्रह करनेवाले ज्ञान और वचन- 
को संग्रह कहते है । 
संवेग छ४ 

संवेग एक चेतन अनुभूति है जिसमें 
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कई प्रकारकी शारीरिक क्रियाएँ शामिल 

रहती हैं । 

संयम डे 
इन्द्रिय निग्रहके साथ अहिसात्मक 

प्रवृत्तिको अपनाता संयम हूँ । 

संवेदन ४६ 
चैतन्य मनका सर्वप्रथम और सरल 

ज्ञान संवेदन है । संवेदन इन्द्रियोंके बाह्य 

पदार्थके स्पशंसे होता हैं। 


समाधि ६७ 
घ्यानकी चरम सीमाकों समाधि 

कहते हैं । 

सम्यक चारित्र ३ 
तत्त्वार्थ श्रद्धानके साथ चारित्रका 

होना सम्यक्‌ हैं । 

सम्यग्ज्ञान डरे 
तत्त्व श्रद्धानके साथ ज्ञानका होना 

सम्यक ज्ञान है । 

सम्यग्दशंन ३ 


जीव, अजीव आदि सातों तत्त्वों 
का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । 
सल्लेखना १३३ 

बुद्धिपूषोक काय और कषायको 
अच्छी तरह कृश करना सल्लेखना है । 
सहज किया ४१ 

उत्तेजनाका सबसे सरलरू कार्य 
सहज क्रियाएँ, जैसे - छींकना, खुज- 
लाना, आँसू आना आदि हैं । 
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सहज अनुभव ढ्‌ 

भूख-प्यास आए शारीरिक माँगों- 
की पूतिमें हो सुख और उनको पूतिके 
अभावमें दुःखका -.नुभव करना सहज 
अनुभव है । यह अनुमव पशु कोठिका 
भाना जाता है । 


साधन ८६ 
वस्तुके उत्पन्न होनेके कारणोंको 

साधन कहते हैं । 

सावधि १९२५९ 
जिन ब्रतोंके करनेके लिए दिन, 

मास या तिथिकी अवधि निश्चित रहती 

है, वे त्रत सावधि कहलाते हैं । 

सिद्धगति १६ 


जाति, जरा, मरण आदिसे रहित 
समस्त सुखका भाण्डार सिद्ध अवस्था 
ही सिद्ध गति हैँ । 
सुखासन ६२ 
आरामपूर्वक. पलहत्यी मारकर 
बैठना ही सुखासन है । 
स्कन्च १० 
दोया दोसे अधिक परमाणुओंके 
समूहको स्कन्ध कहते है । 
स्तस्भन ड्छ 
नदी, समुद्र या तेजीसे आती हुई 
सवारीकी गतिका अतरोत्र करानेवाले 
मन्त्र स्तम्भन कहलाते हैं। इन मन्त्रोसे 
जलती हुई अग्निके वेगकों या वेगसे 
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आक्रमण करते हुए शत्रुकी गतिको 
अवरुद्ध किया जा सकता है । 


स्थविरकल्पि ११ 
जो भिक्ष वस्त्र और थात्र अपने 
पास रखकर संयमकी साधना करता 
हैं - वह स्थविरकल्पि कहलाता है। 
स्थायीमाव है 
जब किसी प्रकारका भाव मनमें 
बार-बार उठता हैं अथवा एक ही 
प्रकारकी उमंग जब मनमें अधिक देर 
तक ठहरती है तब वह मनमें विशेष 
प्रकारका स्थायी भाव पैंदा कर देती हैं। 
स्थिति ८६ 
कर्मोका जीव के साथ अमुक समय 
तक बंधे रहनेका नाम स्थितिबन्ध है । 
स्मरण ४६ 
पूर्वानुभूत अनुभवों अथवा घट- 
नाओंको पुनः वर्तमान चेतनामें लानेकी 
क्रियाको स्मरण कहते हैं । 
स्व-संवेदन ज्ञान 
स्वरानुभूत रूप जॉन स्व-संवेदन 
ज्ञान कहलाता है 
स्व-ससय १८ 
अपनी आत्मामें रमण, करनेकी 
प्रवृत्ति स्व-समय है । अर्थात्‌ परद्रग्योंसे 
भिन्न आत्मद्रव्यको अनुभवमे लाना ही 
स्व-समय है । 
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स्वामित्व <६ 
किसी वस्तुके अधिकारीपनेको ही 
स्वामित्व कहते है । 


स्वाध्याय ३९ 
बविन्तन, मननपूर्वक शास्त्रोंका 

अध्ययन करना स्वाध्याय हैँ । 

क्षमा डरे 
क्रोधरूप परिणति न होने देना 

क्षमा हैं । 

क्षयोपशम द 
कृर्मोका क्य. और उपशम होना 

क्षयोपशम है । 

क्षायिक सम्यक्त्व १७ 


दर्शन मोहनीयकी तोन प्रक्ृतियाँ 
ओऔर बअनन्तानुबन्धी चार; इन सात 
प्रकृतियोके क्षयसे जो सम्यवत्व उत्पन्न 
होता है उसे क्षायिक सम्यवत्व कहते है । 
क्षायिक दान १४ 

दानानतराथ कर्मका अत्यन्त क्षय 
होनेसे दिव्य ध्वनि आदिके हारा अनन्त 
प्राणियोंका उपकार करनेवाला क्षायिक 
दान होता हूँ । 
क्षायिक उपयोग १७ 

उपभोग अन्तराय कर्मका अत्यन्त 
क्षय होनेसे क्षायिक भोगकी प्राप्ति 


होती है । 
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क्षायिक भोग १४७ 
भोगान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय 

होनेसे. क्षायक भोगकी प्राप्ति 

होती है । 

क्षायिक छाभ १७ 


लाभान्तराय कर्मंका अत्यन्त क्ष य 
होनेसे क्षायिक लाभ होता हैं । 
ज्ञान-केन्द्र ३६ 

मस्तिष्कमें ज्ञानवाही नाड़ियोंका 
जो केन्द्र स्थान हैँ - वही ज्ञानकेन्द्र 
कहलाता है । 


ज्ञानवाही ४६ 
ज्ञानवाही स्नायु-कोष _ सस्‍्नायु 

प्रवाहोंकी ज्ञान इन्द्रियोंसे सुषुम्ना और 

मस्तिष्कमें ले जाते है । 

ज्ञानात्मक ४६ 
ज्ञान इन्द्रियोके द्वारा सम्पादित 

होनेवाली प्रवृत्ति ज्ञानात्मक कहलाती है। 


ज्ञानावरण १३ 
जीवके ज्ञान गुणको आच्छादित 


करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म 
कहलाता है । 
ज्ञानोपयोग २ 


जीवकी जानने रूप प्रवुत्तिको 
ज्ञानोपयोग कहते हैं । 


परिशिष्ट नं ० ३ 


पश्चपरमेष्ठो नमस्कार-स्तोन्र 


अरिहाणं नमो पुब्बं, अरहंताणं रहस्स रहियाणं । 
पयओ परमिट॒रटि, अरुहंताणं घुअ-रयार्ण ॥१॥ 
समस्त संसा रके ज्ञाता सर्वज्ञ, सुरेन्द्र-नरेन्द्रसे पूजित, जन्म-मरणसे रहित, 
करमंरूपी रजके विनाशक, परमेष्ठीपदके धारी अन्त भगवान्‌को नमस्कार हो ॥१॥ 
निहटूठ-अट्ठ-कम्मिंषणाण घरनाण-दंसण-घराणं । 
मुत्ताण नमो ध्िद्धाणं परम-परमिट्ठि-भूयाणं ॥२॥ 
जिन्होने आठ कमंरूपी इंघनको जलाकर भस्म कर दिया है, जो क्षायिक 
सम्यक्त्व और क्षायिक ज्ञानसे युक्त है, समस्त कर्मोते रहित परमेष्ठी स्वरूप हैं, 
ऐसे सिद्ध भगवान्‌कों नमस्कार हो ॥२॥ 
आयर-घराणं नमो, पंचविहायार-सुदठियाणं थ । 
ताणीणायरियाणं, आयारुवएसयाण  सया ॥हे॥ 
जो ज्ञानाचार, वीर्याचार आदि पाँच प्रकारके आचारमें अच्छी तरह स्थित 
हैं, ज्ञागा है और सदा आवारका उपदेश करनेवाले हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठोको 
नमस्कार हो ॥३॥ 
वारसविहं अपुब्बं, दिट्डझाण सुअं नमो सुअहराणं च । 
सययमुवज्ञाणं, सज्जाय - ज्याण - जुत्ताणं ॥४॥ 
बारह प्रकारके श्रुत, ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका “उपदेश करनेवाले, 
श्र॒ुतज्ञानी, स्वाध्याप और ध्यानमे तत्पर उपाध्याय परमैष्ठीको सतत नमस्कार 
हो ॥४॥ 
सब्वेसि साहूर्ण, नमो तिगुत्ताण सब्वछोए वि । 
तव-नियम-नाण-दंसण-जुत्ताणं.. बंभयारीणं ॥जा 
समस्त लोकके - ढाई द्वीपके त्रिगुप्तियोंके धारी, तप, नियम, ज्ञान एवं दर्शन 
युक्त ब्रह्मचारी साधुओंको नमस्कार हो ॥५॥॥ 
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एसो परमिट्टीणं, पंचणहं वि मावओ णमरुक्कारों । 
सच्चस्स कीोरमाणो, परावस्स पणासणों होइ ॥६॥ 
पंच परमेष्ठोको भावसहित किया गया नमस्कार समस्त पापोंका नाश 
करनेवाला हैं ॥६।। 
भ्रुवणे वि मंगलाणं, सणुयासुर-अमर-खयर-महियाणं | 
सव्वेसिमिमो पढमों, हवइ महामंगल पढम॑ ॥७॥ 
मनुष्य, देव, असुर और विद्याधरों-द्वारा पूजित तीनों छोकोंमें यह णमोकार 
मन्त्र सभी मंग्रलोंमे सर्व प्रथम और उत्कृष्ट महामंगल है ॥७॥॥ 
चत्तारि मंगल मे, इंतुरहंता तहेव सिद्धा य । 
साहू अ सब्वकालं, धम्मो य तिकोय-मंगल्लो ॥।॥८॥ 
अर्ईन्त, सिद्ध, साधु और तोनों लछोकोंका मंगल करनेवाला धर्म ये चारों 
सदा मंगलरूप हों ॥८॥। 
चत्तारि चेव ससुरासुरस्स छोगस्स उत्तमा हुति । 
अरहंत सिद्ध-साहू, धम्मो जिण-देसिय उयारो ॥॥९॥ 
अरिहन्त, सिद्ध, साधु तथा जिन प्रणोत उदार धर्म ये चारों हो तोनों 
लोकों में उत्तम हैं ॥९॥ 
चत्तारि वि भरहंते, सिद्ध साहू तहेव धम्मं च । 
संसार-घोर-रक्खल-मएण  सरणं पत्रज्ञामि ॥१०॥ 
संसारर्पी गो” राससके भयसे त्रस्त मै अहंन्त, सिद्ध, सात्रु और इन चारों- 
की शरणमे जाता हूँ ॥१०॥ 
अह-अरहओभों सगवओ, महइ महात्रीर-बद्धूमाणस्स । 
पणय-सुरेधर-लेहर-वियलिय-कुसु मच्चिय्र-क्फ्मस्स ॥११॥ 
जस्स चर-घम्मचक्कं, दिणयर-जिंबं व मासुरच्छायं । 
तेएण पज्जलंतं, गच्छइ पुरओओ जिणिदस्सख ॥१२॥ 
आयासं पायाऊं, सयल॑ महिमंडल पयासंत। 
मिच्छत्त-मोह-तिमिरं, हरेइ त्ति इहं पि छोयाणं ॥१३॥ 
नमस्कार करनेके लिए झुके हुए सुरामुरेश्वरोके मुकुटोंसे गिरते हुए पुष्पों- 
द्वारा पूजित चरणवाले अर्हन्त महावीर वर्धमानक्े आगे सूर्य-बिम्बके समान 
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देदीप्पमान और तेजसे उदभासित धमंचक्र चलता है। यह धर्मचक्र आकाश, 
पाताल और समस्त पृथ्बोमण्डलकों प्रकाशित करता हुआ यहाँके प्राणियोके 
मिथ्यात्वकूपी अन्चकारका हरण करे ॥११-१ ३॥ 
सयलंमि त्रि जियलोए, चिंतियमित्तो करेइ सत्ताणं ! 
रक्‍रे रक््खस-डाइणि-पिसाय-गह-जक्ख-भूयाणं ॥१४॥ 
यह णमोकार मन्त्र चिन्तनमात्रसे समस्त जोवलोकरम राक्षस, डाकिनो, 
पिज्ञाच, ग्रह, यक्ष और भूत-प्रेतोसे प्राणियोंकी रक्षा करता है ॥:१४॥ 
लहइ विवाए वा *, बवहारे शावओ सरंतो य । 
जूए रणे व रायंगण य विजय जिसुद्धप्पा ॥१७॥ 
भावपूर्वक इसका स्मरण करते हुए शुद्धात्मा वाद-विवाद, व्यवहार जुआ, 
यद्ध एवं राजदरबारमें विजय प्राप्त करता है ॥१५॥ 
पच्चूस-पओसेसुं, सभ्य मब्वो जणों सुह-ज्ञाणो। 
एय. झाएसाणे, मुक्खे पद साहगो होइह ॥१४६॥ 
दुभ ध्यानसे युक्त भव्य जीव इस णमोकार मन्त्रकरा प्रातः तथा सायंक्राऊ 
निरन्तर ध्यान करनेसे मोक्ष साधक बनता है ॥१६॥ 
वेयारल - रुइ - दाणव - नरिंद - कोहडि-रंब्ईण च । 
सब्बेसि सत्ताणं, पुरिसोी अपराजिओ होइ ॥१७।। 
इस मन्त्रका स्मरण करनेवाला पुरुष वेताल, रुद्र, राक्षस, राजा, कृष्माण्डी, 
रेब ती तथा सम्पूर्ण प्राणियोंसे अपराजित होता हैँ ॥१७॥ 
विज्जुब्च॒ पज्जलंतो, सब्वेसु व अक्खरसु मत्ताओ । 
पंच-नमुक्कार-पए, इक्किक्के उबरिसमा जाबव ॥१८॥ 
ससि-धवक्क-सकिऊ-निम्मछ-आयारसहं च वण्णियं बिंदुं । 
जोयण-सय-प्पसमाणं, जाला-सयसहस्स-  दिषप्पंत ॥१९॥ 
णमोकार मन्त्रके पदोंमें स्थित समस्त अक्षरोंमें मात्राएं बिजलीकी तरह 
प्रकाशमान है और इन मात्राओंमें प्रत्येक मात्रापर चन्द्रके समान धवलू, जलके 
सदुश निर्मल, आकारसहित एक सौ योजन प्रमाणवालो, लाखों ज्वालाओंसे युक्त 
बिन्दु वणित है ॥१८-१९॥ 
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सोलससु अक्खरंसुं, इकिक्क अक्खरं जगुजोय॑ । 
भव-सयसहस्स-महणो, जंमि ठिओ पंच नवकारो ॥२०॥। 
लाखों जन्म-मरणोंको दूर करनेवाले णमोकार मन्‍्त्रकी शक्ति जिनमें स्थित 
है, उन सोलह अक्षरोंमे-से प्रत्येक अक्षर जगत्‌का उद्योत करनेबाला है ॥२०॥। 
जो थुणइ हु इकमणो, मविओ भावेण पंच-नबकारं । 
सो गच्छह सिवलोयं उल्लोयंतो दस-दिसाओ ।॥।|२१॥ 
जो भव्य जीव भावपूर्वक एकाग्र चित्त होकर इस पंचनमस्कारकी दूृ ढ़तापूर्वक 
स्तुति करता है, वह दसों दिल्लाओंको प्रकाशित करता हुआ मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥२१।। 
तब-नियम-संजम-रहो, पंच-नमुक्कार-सारहि-निउत्तो । 
नाण-तुरंगम-जुत्तो, नेह पुरं परम - निब्वाणं ॥२२॥। 
तप-नियम-संयमरूपी रथ पंचनमस्काररूपी सारथी तथा ज्ञानरूपी घोड़ोंसे 
युक्त हुआ स्पष्ट ही परम निर्वाणपुरमें ले जाता हैं ॥२२॥ 
सुद्धप्पा सुद्धमणा, पंचसु समिईसु संजुय-तिगुत्तो । 
जेत्तमि रहे लग्गो सिग्धं गच्छह ( स ) सिवलोय॑ ॥२३॥। 
पंच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त जो शुद्ध मनवाला शुद्धात्मा इस 
विजयशाली रथमे बंठता है, वह शीघ्र मोक्षको प्राप्त करता हैं ॥२२॥ 
थंभेइ जलू जलणं, चितियमित्तो वि पैच-नवकारो । 
अरि-मारि-चोर-राउ रू-घोरुव स ग्रे पणासेई ॥२४॥ 
इस णमोकार मन्‍्त्रके चिन्तनमात्रसे जल और अग्नि स्तम्भित हो जाते हैं 
तथा शत्रु, महामारी, चोर ओर राजकुल-द्वारा होनेवाले घोर उपद्रव नष्ट हो 
जाते हैं ॥२४॥॥ 
अट्टेबव य अट्टसयं, अट्टसहस्सं च अट्टकोढीओ । 
रक्खंतु में सरोरं, देवासुर-पणमिया सिद्धा ॥२७॥ 
देवता और असुरों-द्वारा नमस्कार किये गये आठ, आठ सौ, आठ हजार या 
आठ करोड़ दिद्ध मेरे शरीरको रक्षा करें ॥२५॥ हु 
नमो अरहंताणं तिलोय-पुज्जो य संधुओ भयवं | 
अमर-नरराय-महिओ, अणाइ-निहणो सिव॑ दिसउ ।)२६॥। 
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उन अहन्तोंकों नमस्कार हो, जो त्रिलोक-द्वारा पूज्य, और अच्छी तरह 
स्तुत्य हैं तथा इन्द्र और राजाओं-द्वारा वन्दित है, और जो जन्म-मरणसे रहित 
हैं, वे हमें मोक्ष प्रदान करें ॥२४।॥। 
निट्वविय-अट्उकम्मो, -सुइ-भूय निरंजमो सिवो सिद्ो । 
अमर-नरराय-महिओ, अणाइ-निहणो सिव॑ दिसउठ ॥२७॥ 
आठों कर्मोको नष्ट करे देनेवाले, शुचिभूत, निरंजन, कल्याणमय तथा 
सुरेन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंस पूजित अनादि अनन्त सिद्ध पर॑मेष्ठो मुझे मुक्ति प्रदान 
करें ॥२७॥ 
सब्चे पओस-मच्छर-भादिय-दियया पणासमुवज्जति । 
दुगुणीकय-घणुसहं, सोर्ड पि महाघ्रणुं सहसा ॥२८॥ 
“3४% घणु-धणु महाधणु स्वाहा” इस अन्त्ररूपी विद्याको सुनकर सब ईर्ष्या, 
देष और मात्सयंसे भरे हृदयवाले शीघ्र ही नष्ट होते हैं ॥२८॥ 


इय तिहुयण-प्पमागं, सोलस-पत्त जलूंत-दित्त-सरं । 
अटडार-अट्डवलयं, पंच-नमुक्कार-चक्कमिणं ॥२५९।॥ 
सोलह पत्रवाला, ज्वल्न्त और दीप्त स्वरवाला तथा आठ आरे और आठ 
_ बलयसे युक्त यह पंच नमस्कार चक्र त्रिभुवनमें प्रमांणभूत हैं ॥२९॥ 
सयलुज्जोइय - भुवर्ण, विद्याविय - सेस-सत्तु - संघाय । 
नासिय-मिच्छत्त-तसं, वियलिय-मोहं हय-तमोईं ॥३०॥ 
यह पंचनमस्कार चक्र समस्त भुवनोंको प्रकाशित करनेवाला, सम्पूर्ण शन्रुओं- 
को दूर भगानेवाला, मिध्यात्वकूपी अन्धकारका नाश करनेवाला, मोहको दुर 
करनेवाला और अज्ञानके समूहका हनन करनेवाला है ॥३०॥ 
एवं सय मज्ञत्थो, सम्मादिद्वी विसुद-चारित्तो। 
नाणी पवरयण - भत्तो, गुरुजण - सुस्सूसणा परमो ॥३१॥ 
जो पंच नमुक्कारं, परमो पुरिसो पराइ मत्तीए। 
परिय - क्तेह पहदिणं, पयओ सुद्धक्कभो अप्पा ॥३२॥ 
अट्रेंव य अट्टसयं, अट्टसहस्सं च उभयकालं पि। 
अट्रेब य. कोडीओ, सो तइय-भेव लहद घिद्धि ॥३३॥ 
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जो उत्तम पुरुष सदा मध्यस्थ, सम्यग्दृष्टि, विशुद्ध चरित्रवान्‌, ज्ञानी प्रवचन 
भक्त और गृरुजनोंकी शुश्रूपाम तत्पर है तथा प्रणिधानसे आत्माको शुद्ध करके 
प्रतिदिन दोनों सन्ध्याओके समय उत्कृष्ट भक्तिपूर्कके आठ, आठ सौ, आठ हजार, 
आठ करोड़ मन्त्रका जाप करता है, वह तीसरे भवमे सिद्धि प्राप्त करता 
हैं ॥ ३१-३३॥ 
7 एसो परमो मंतो, परम-रहरस परपरं तत्त । 
नाणं परमं नेयं, सुद्धं झाणं पर झेय॑ ॥३४॥ 
यह णमोकार मन्त्र ही परम मन्त्र है, परम रहस्य है, सबसे बड़ा तत्त्व हैं, 
उत्कृष्ट ज्ञान है ओर है शुद्ध तथा ध्यान करने योग्य उत्तम ध्यान ॥३४॥ 
एर्य कवयमसंयं, खाइ य सत्थं परा भवणरक्खा | 
जोई सुनन्‍्न॑ बिन्दु, नाओ तारा लबो मत्ता ॥३७।॥ 
यह णम्मोकार मन्त्र अमोध कवच है, परकोटेकी रक्षाके लिए खाई हैं, 
अमोघ शस्त्र हे, उच्चकोटिका भवन-रक्षक है, ज्योति हैं, बिन्दु है, नाद है, तारा 
है, लव है, यही मात्रा भी है ॥३५।॥ 
सोछस-पर मक्खर-वीय-बिन्दु-गब्भो जगुत्तमो जोइ (जोड) । 
सुय-बारसंग-साय र-(बाहिर)-महत्थ-पुब्वस्स-परमत्थो ॥३६॥ 
इस पंच नमस्कार चक्रमे आये हुए सोलह परमाक्षर - अरिहन्त, सिद्ध, 
आइरिय, उवज्ञ्ञाय, साहु बीज एवं बिन्दुसे गर्भित हैं, जगतमें उत्तम है, ज्योति- 
स्वरूप हैँ, द्वादशांगरूप श्रुतसागरके महान्‌ अर्थकों धारण करनेवाले पर्वोका परम 
रहस्य हैं ।३६।॥। 
नासेइ चो र-सावय-विसहर-जछरू-जकण-बंधण-सयाईं । 
चिंतिज्जंतों रक्‍्खस - रण-राय - भयाईं मारवेण ॥३७॥ 
भावपूर्वक स्मरण किया गया यह मन्त्र चोर, हिंसक प्राणी, विषधर - सर्प, 
जल, अग्नि, बन्धन, राक्षस, युद्ध और राज्यके भयका नाश करता है ॥३७॥।। 


